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» . प्रस्तावना 

' इचेताइबतरोपनिषद्‌* कृष्णयजुर्वेदके अन्तर्गत है । इसके वक्ता 
स्वेताइचतर ऋषि हैं । उन्होंने चतुर्थोश्रमियोको इस विद्याका उपदेशा 
किया था । यह वात इस उपनिषदूके पष्ठ अध्यायके इक्कीसवें 
मन्त्रसे विदित होती है।इस उपनिपदूकी विवेचनशैली बड़ी ही 
खुसम्वद्ध और भावपूर्ण है। इसमे साधन, साध्य, साधक और प्रति- 
पाद्य विषयके महरबका बहुत स्पष्ट और मार्मिक भाषामे निरूपण 
किया है । इसमें प्रसंगानुसार सास्य, योग, सगुण, निर्गुण, द्वेत, 
अद्वैत आद्‌ कई प्रकारके सिद्धान्तोंका उल्लेख हुआ है। अतः इसके 
चाक्योंके आधारसे सांण्यचादी और दवेतमतावलस्बियोंने भी बड़े 
समारोहसे अपने सिद्धाग्तोंका समर्थन किया दै । 

इसका आरम्भ जगतूके कारणकी मीमांसासे होता है । कुछ 
ब्रह्मवादी आपसमे मिलकर इस विषयमै विचार करते हैं कि जगत्‌का 
कारण क्या है? हम कहाँसे उत्पन्न हुए ? किसके द्वारा हम जीवन 
धारण करते हैं ? कौन हमारा आघार है ? और किसकी प्रेरणासे 
हम डुःख-सुख भोग करते हैं ? संसारके सम्पूर्ण दार्शनिक इन प्रइनोंको 
हल करनेमें ही व्यस्त रहे हैं । और उन्होंने अपनी-अपनी अनुभूतिके 
आधारपर जो-जो निर्णय किये हैं वे ही विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तोके 
रुपमै प्रसिद्ध हुए हैं ।. वस्तुतः इस प्रकारकी जिज्ञासा ही सारे 
दशेनशास्त्रका बीज है और यह जितनी तीव एवं निरपेक्ष होती है 
उतनी ही अधिक वास्तविकताके समीप छे जानेवाली होती है। अस्तु। 

ऋषियांने जगत्‌के कारणकी मीमांसा करते हुए काल-स्वभावादि 
लोकप्रसिद्ध कारणापर विचार किया; किन्तु उनमेंसे कोई भी उनकी 
जिज्ञासा शान्त करनेमें सफल न हुआ, उन्हें सभी अपूर्ण और 
अशाइवत दिखायी दिये। अन्तमें उन्होंने ध्यानयोगके द्वारा यह 
अनुभव किया कि भगबानकी स्वरूपभूता माया ही जगतका कारण 
है। उन्हे इस संसारसरिताका स्पष्ट दर्शन हुआ और उन्होने देखा 
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कि जड-चेतन दोनोसे परे इनका अधिष्ठाता और प्रेरक जो एक देव 
है बही अपनी मायाशक्तिसे जगतका अभिन्ननिभित्तोपादान कारण है 
और उसका साक्षात्कार होनेपर ही जीव मायाके चक्रसे मुक्त हो 
सकता है। उसे कहाँ अन्यत्र ढूँढनेकी आवश्यकता नहीं दै । वह 
सर्वदा अपने अन्तःकरणमें ही स्थित है । इस अपने अन्तरात्मासे 
भिन्न कोई और देव नहीं है तथा यही भोक्ता, भोग्य और प्रेरक भी 
कहा जाता है। 
इस प्रकार प्रथम अध्यायमें जगत्कारणका निर्णय कर प्रणवचिन्तन- 
पूर्वक ध्यानाभ्यासको ही उसके साक्षात्कारका साधन बताया गया 
है । इसका विशेष विवरण द्वितीय अध्यायमें है । वहाँ ध्यानकी विधि, 
ध्यानके योग्य स्थान, योगकी प्रथम प्रवृत्ति और उसके फलका बड़ा 
सुन्दर वर्णन किया गया है । इस तरह साधनका निरूपण कर फिर 
दृतीय अध्यायमें साध्यका प्रतिपादन किया है। वहाँ उस एक ही 
तत्त्वका पहले सगुण-साकाररूपसे, फिर अन्तर्यामी और बिराटरूपसे 
तथा अन्तमं शुद्धरूपसे निरूपण हुआ है । चतुर्थ अध्यायमें तत्वयोघकी 
प्राप्ति और मायासे मुक्त होनेके लिये उस देवकी स्तुति की गयी है 
तथा अनेक प्रकारसे उसके स्वरूप ओर महत्त्वका वर्णन किया गया है। 
पञ्चम अध्यायमें क्षर, अक्षर और इन दोनकि प्रेरक परमात्माके 
स्वरूपोका स्पष्टीकरण हुआ है । वहाँ क्षरका भोग्यत्व, अक्षर ( जीव ) 
का भोक्तृत्व और परमात्माका नियन्वत्व बतलाया गया है तथा यह 
भी प्रदर्शित किया है कि जीव अपने संकल्पके अनुतार विभिन्न 
योनियोको प्राप्त होता है और परमात्माका ज्ञान होनेपर सब प्रकारके 
बन्धर्नोसे मुक्त हो जाता है । इसके पश्चात्‌ छे अध्यायमें भी 
परमात्माके स्वरूप और महत्त्वका ही प्रतिपादन करते हुए अन्तमै 
उसीके ज्ञानसे सारे दुःखोकी निवृत्ति बतलायी है और यह कडा है कि 
उस देवको जाने बिना दुःखोंका अन्त होना इसी प्रकार असम्भव 
है जैसे व्यापक और निरवयव आकाराको चमड़ेके समान लपेटना । 
इस प्रकार इस उपनिपद्मे आदिसे अन्ततक केवल परमार्थतच्य- 
का ही निरूपण हुआ है । फिर अन्तमे एक मन्त्रद्वारा इस विद्याके 
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सम्प्रदायका और दो मन्त्रोसे इसके अधिकारीका वर्णन करके उप- 
संहार किया गया है । यही संश्षेपम इस ग्रन्थके प्रतिपाद्य विषर्योका 
विवेचन है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि इस ग्रन्थके वाक्योके आधारसे 
सांख्यवादी और ड्वेतमतावलस्बियोने भी अपने सिद्धान्ताका समर्थन 
किया है। सांख्यवादियोके लिये तो इस अन्थके दो वाक्य ही परम 
प्रमाण हैं । उनमें एक चतुर्थ अध्यायका पञ्चस मन्त्र और दूसरा 
पञ्चम अध्यायका द्वितीय मन्त्र है। पहला मन्त्र इस प्रकार है-- 

अजामेकां लोहितझुक्ककृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 

अजो ह्येको जुषमाणोऽनुरेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ 

इस मन्त्रकी लोहितशुङ्ककष्णा अज्ञा ही उनकी रजःसत््वतमो- 
मयी प्रकृति है । तथा उसे सेवन करनेवाला अज वद्ध पुरुष है और 
उसे त्याग देनेवाला दूसरा अज मुक्त पुरुष दै। इस मन्त्रको यदि 
सांख्यवादका बीज कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । यही उनके 
प्रधानकी पोषक एकमात्र श्रुति है । किन्तु भगवान, शंकराचार्यने 
अपने शारीरकभाष्यमे इस मतका खण्डन करते हुए लोहितशुक्लकृष्णा 
अजासे त्रिगुणमयी प्रकृति न लेकर छान्दोग्योपनिषद्के छठे अध्यायमें 
बताये हुए पृथिवी, अपू, तेज तीन सुक्ष्म भूत लियें हैं। उनमें पृथिवी 
कृष्णवणे, अप्‌ शुक्कवर्ण और तेज छोहितवर्ण है । इस प्रकार वहाँ 
आचार्यने अनेकों युक्तियोसे प्रधानवादका खण्डन किया है। 

सांख्यसिद्धान्तका.दूसरा मन्त्र इस प्रकार है-- 

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्च सर्वा: | 

ऋंषिं प्रसूत कपिल यस्तमम्रे ज्ञानैबिभति जायमानं च पश्येत्‌ ॥ 

इस मन्त्रके आधारपर सांख्यवादियोंने परमर्षि कपिलकी प्राची- 
नता और प्रामाणिकता सिद्ध करके उनके उपदेश किये हुए सांख्य- 
सिद्धान्तकी पुष्टि को है । किन्तु आचायेने इस मतका इसी उपनिषद्‌- 
के भाष्यमें खण्डन किया है और 'कपिल' शब्दको कनकवणे हिरण्यः 
राभेका वाचक यताया दै 
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इसी प्रकार द्वेंतवादियोंने भी इस ग्रन्थके घाक्योसे अपने 
सिद्धान्तको पुष्ट करनेका प्रयत्न किया है। यो तो अपने खिद्धान्तकी 
पुष्टिके लिये वे इसके कई मन्त्र उद्धृत करते हैं; परन्तु उनमें प्रधान 
चतुथे अध्यायके छठे और सातवें मन्त्र ही है । वे इस प्रकार हैं-- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं खाद्रक्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ 
समाने बृक्षे पुरुषो निमझोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीतशोकः ॥ 
इन मन्त्रोके द्वारा द्वैतवादी आचायोने जीव और .ईइवरका 
भेद सिद्ध करनेकी चेष्टा की है; परन्तु आचायेने पूवैमन्त्रके दो सखा 
सुवणे विज्ञानात्मा और परमात्मा तथा द्वितीय मन्त्रके पुरुप और 
शश अविद्याग्रस्त जीव और प्रत्यगात्मा बतलाकर उनका केवल औपा- 
धिक भेद प्रद्शित करते हुए परमार्थतः एकत्व ही सिद्ध किया है। 
इस विषयमे शारोरकभाष्यमै भी बड़ा युक्तियुक्त विचार किया 
गया दै। 
यह सब होते हुए भी यह नहों कहा जा सकता कि अन्य मताच- 
लम्बियोके सिद्धान्त सर्वथा अलीक दी है । वस्तुतः परमप्रमाणभूता 
अति और उसके प्रमेय थीमगवान्‌ दोनों ही वाञ्छाकल्पतरु है । 
उन्हें जो जिस भावसे भजता दै उसे उनकी उसी रूपमें अनुभूति होती 
है। उनका परमार्थस्वरूप सर्वथा अनिर्वचनीय और मन-चुद्धि आदिका 
अविषय है; किन्तु जिस रूपमें उनकी अनुभूति होती दै उससे भी 
उनका किसी प्रकारका भेद नहीं दै । इसलिये उसके द्वारा भी उम्हीं- 
की झाँकी होती दै। वे सर्वरूप हैं, सर्वातीत है और सबके साक्षी हैं। बस, 
एकमात्र वे ही वे हें । जिसे हम उनसे भिन्न समझते हैं बह भी उन्हींकी 
प्रतिकृति है । वस्तुतः ऐसा कोई देश, काल या पदार्थ नहीं है जो उनसे 
भिन्न हो और यो किसी भी देश, काल या पदार्थके द्वारा उनका 
ग्रहण भी नहीं किया जा सकता; सारे मत उच्हींका प्रतिपादन करते 
हैं और वस्तुतः बे किसी भी मतके विषय भी नहीं हो सकते । यह 
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एक विचित्र पहेली है । व्यवहारमै किन्ही भी दो विरुद्ध धर्मोका 
सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता; परन्तु यहाँ सारे विरोधोंका समन्वय 
हो जाता है, क्योकि वे सर्वाधिष्ठान हैं। यदि यहाँ भी सवका सामञ्जस्य 
न हुआ तो और हो ही कहाँ सकता है ? अस्तु । 

इस प्रकार यह उपनिषद्‌ परमाथेतत्त्वके जिज्ञासुओके लिये बहुत 
ही उपयोगी है। इसपर शाङ्करभाष्यके अतिरिक्त श्रीशाङ्करानन्द्कृत 
दीपिका, थीनारायणविरचित दीपिका और थ्रीविज्ञानभगवानकृत 
विवरणनामक तीन टीकाएँ और हैं । भगवान्‌ शङ्करकी चिवेचनशैंली 
बड़ी ही गम्भीर, प्रसादपूर्ण और युक्तियुक्त होती है। उनके पाण्डित्य 
और युक्तिकौशलको विपक्षी विद्वान्‌ भी मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते 
है। परन्तु प्रस्तुत भाष्यमै चह प्रतिभा नहीं देखी जाती । इसमें न 
वह गाम्मीये है, न प्रसाद है और न युक्तिकोशल ही है । इसीसे अधि- 
कांश विद्वानोंका ऐसा मत है कि यह आचार्यकी रचना नहीं है। 
किन्ही अन्य मठस्थ शङ्कराचायेने इसे लिखकर अपने भाष्यकी प्रतिष्ठा- 
के लिये भगवान्‌ भाष्यकारके नामसे प्रसिद्ध कर दिया है। इसके 
आचार्यक्कत न होनेमें और भो कई कारण बताये जाते हैं। परन्तु यहाँ 
उन्हें उद्धृत करनेका कोई विशेष प्रयोजन नहीं दै । इस प्रकारकी 
खोज ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टिसे तो अवइय बहुत आवश्यक 
है; परन्तु जिक्षासुओका तो मुख्य लक्ष्य अपनी ज्ञानपिपासाकी शान्ति- 
पर ही होना चाहिये । इसकी रचना कैसी ही शिथिल और प्रसाद- 
शून्य हो, इसमें कल्याणकामियोंकी शान्तिके लिये पुष्कल सामग्री है। 
इसलिये इसका अनुशीलन उनके लिये किसी प्रकार अनुपयोगी नहीं 
हो सकता । 

इस उप्रनिषदूके प्रकाशनसे एक चिरकालिक अभिलाषाकी पूर्तिके 
कारण मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रदी है। आजसे प्रायः सात वर्षे पूव 
इन एकादश उपनिषदोके भाष्यका हिन्दी-अनुवाद्‌ करनेका संकल्प 
हुआ था । भगवत्कृपासे वह संकल्प पूरा हो गया । छान्दोग्यतक 
नौ डपनिषर्दोको प्रकाशित हुए प्रायः वो वर्ष हो गये हैं । बृहदारण्यक 


(८) 


और श्वेताइवतर शेष थे । इनका अनुवाद भी समाप्त हो गया । 
प्रचलित कमके अनुसार पहले बृहदारण्यक प्रकाशित होना चाहिये . 
था, परन्तु छोटा होनेके कारण पले श्वेताशवतरका अनुवाद किया 
गया और वही पहले प्रकाशित भी हो रहा है । बृददारण्यककी छपाई 
भी आरम्भ हो गयी है, आशा है वह भी शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगा । 
इस प्रकार अनुचादके ही वहाने जो यत्किश्चित्‌ सत्पुरुषांकी सेवा 
और सड़न्थोका मनन होता है, उससे किसी प्रकार भगवत्कृपाका 
पात्र बन सकूँ-पेसा प्रेमी पाठक आशीर्वाद देनेकी कृपा करे । 
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तत्सद्रझणे नमः , 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थ शाङ्करभाष्य और माष्यार्थसाहित 
—o#s— 
नित्यानन्दं निराधारं निखिलाघारमव्ययम्‌ । 
निगमाद्यगतं नित्यं नीलकण्ठं नमाम्यहम्‌ ॥ 


— 


श्यान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नो भुनक्तु। सह वीर्य 
करवावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु । 
मा विद्विषावहे । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
वह परमात्मा हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ रक्षा 
करें । हम दोनोंका साथ-साथ पालन करें । हम साथ-साथ विद्यासम्बन्धी 
सामर्थ्य प्राप्त करें । हम दोनोंका पढ़ा हुआ तेजस्वी हो | हम द्वेप न 


करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
~ 


२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
Se नर्स Ae se जळ Se Ae ce Se >>> fr Me 


प्रथसो ऽध्यायः 

><<०>०६9०५०*-7 

सम्वन्ध-भाष्य 
श्रेताश्वतरोपनिषद इदं विवरण- ¦ त्रह्मतत्वके जिज्ञासुओको सरलतासे 
4 , बोध करानेके लिये यह रवेतारवतरो- 
अ ` पनिपद्की व्याख्या छोटे-से ग्रन्थके 
अवोजनग्‌ ज्ञाम्रूना सुखाव- ` रूपमे आरम्भ की जाती है । यचि 
बोधायारम्यते । चित्सदानन्दा- , आत्मा सचिदानन्द अद्वितीय ब्रह्म- 


| खरूप ही है, तथापि अपने ही आश्रित 
दवितीयन्रह्मलरूपोऽप्यात्मा खा- रहनेवाली, अपनेहीको विषय करने- 


श्रयया खविषययाविद्यया खानु- | वाली और [ 'मैं अज्ञानी हूँ इस प्रकार] 
कन्यया =) | अपने अनुभत्रसे ही ज्ञात होनेत्राटी 
भवगम्यया सामासया प्रतिः चिदाभासयुक्त अतरियासे उस 


वद्धखाभाविकाशेषपुसार्थः प्राप्ता | ( गा ) के सब न कर 
विद्यापरिकस्पितरेव भाविक पुरुपार्थका अवरोध हो जानेसे 
शेषान्थोऽविद्यापरिकल्पितेरेव सा- | उसे सम्पूर्ण अनर्थकी प्राति हुई है और 
धनेरिष्ट्रापति चापुरुषाथ पुरुषार्थ | वह अज्ञाना कामना किये हुए ही 
न नया मेगा साधनोंसे अपनी इश्प्रापतिरूप अपुरुपार्थ- 
मन्यमाना भमानो | को ही पुरुषार्थ मानकर परमपुरुषार्थरूप 
मकरादिभिरिव रागादििरितस्तः  गेक्षपद प्राप्त न कर सकनेके कारण 
` , मकरादिके समान रागादि दोपोसे 

तः समाङ्ृष्यमाणः सुरनरातः | इधर-उधर खींचा जाकर देवता, 
यंगादिमरेदभेदितनानायोनिषु | "ज एमं तर्कः आदि विभिन्न 
आ | भेदोंसे युक्त अनेकों योनियोमे 
संचरन्केनापि सुकृतकर्मणा ब्रा ; विचरता रहता है । जब किसी पुण्य- 
झणाद्यधिकारिशरीर प्रांत ईश्वराध- ! कर्मके द्वारा ब्रह्मविद्याका अधिकारी 
। ब्राह्मणादि शरीर प्राप्तकर वह ईश्वरार्थ 


कर्मानुष्ठानेनापगतरागादिमलो- | कर्मानुष्ठान करनेसे रागादि मर्छोसे 


मस्पग्न्थं ब्रह्मजि- 


अध्याय १ ] शाङ्करभाष्यार्थ ३. 
Se Ais Ai 2० ie Ai ie he ie he ३... >... 
ऽनित्यत्वादि दरभनेनोत्पन्नेहामु- | मुक्त और वस्तुओंका अनित्यलादि 

विरा उण्याचा देखनेसे ऐहिक और पारलौकिक 
त्रार्थभोगविराग उपेत्याचार्यमा- स विरक्त यो 


चायद्वारेण वेदान्तश्रवणादिनाह | आचार्यके पास जाकर उनके द्वारा 
सीति । वेदान्तश्रवणादि करके मै ब्रहम हँ 
शक अक्यात्मत््मवगम्य | इस प्रकार त्रह्माममतत््वका साक्षात्कार 


रो | कर वह अज्ञान और उसके कार्यकी 
निवृत्ताज्ञानतत्कार्यो वीतशोको नावे जनक कम 
भवति । अविद्यानिदृत्तिलक्षणस्य ' हो जाता है । क्योंकि अज्ञाननिवृत्ति- 

। रूप मोक्ष ज्ञानके अधीन है, इसलिये 
मोक्ष विद्याधीनत्वाबुज्यते च ज्ञान ही जिसका प्रयोजन है उस उप- 
तदर्थापनिषदारम्भः । निंषदूका आरम्भ करना उचित ही है। 

तथा तद्विज्ञानादमृतत्वम्‌ | | तथा उस (अल्मात्मतत्त्) के ज्ञानसे 
आत्मनस तिमेवं विद्वान | अमृतत्व प्राप्त होता है |, “उसको 
माइल्यम्‌ मृत इह भवति।” | जाननेव्राला इस लोकमें अमृत (मुक्त) . 
( नृसिंह पूर्व १।६ ) “नान्यः | हो जाता है", “मोक्षप्रापिके लिये कोई 
पन्था विद्यतेऽयनाय ” ( श्वेता | दूसरा मार्ग नहीं है”, “यदि यहाँ 
00) le “न चेदि- | उसे न जाना तो बड़ी भारी हानि 
हावेदीन्महती विनष्टि/” (के० | ३», «जो इसे जानते हे अमर हो 
उ०२ | ५)। “य एतद्विदुर-| `? .,, प्न Bai अप प 
मृतास्ते भवन्ति’ (बृ० उ० ४ | | जाते है” की मि 
४। १४) । “किमिच्छन्कस्य परमात्मा मैं ही हूँ? ऐसा जान ले 
कामाय शरीरमनु संज्वरेत्‌” (बृ० तो वह्‌ ] क्या इच्छा करता हुआ 
उ० ४। ४। १२ )। “त विदि- | किस कामके ल्यि गरीरके पोछे सन्तप्त 
त्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन ।” | दो”, “उसे जान लेनेपर जीव पाप- 
(बृ्‌० उ० ४ | ४ । २३) | कर्मसे लिप्त नहीं होता", “आ्न्ञानी 
“तरति शोकमात्मवित्‌” ( छा० | शोकके पार हो जाता है,” 
उ० ७। १। २) । “निचाय्य | “उसका अनुभव कर ठेनेपर मृत्युके 
तन्प्रत्युमुखात्रमुच्यते /” ( क । मुखसे छूट जाता है”, “इसे जो 
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उ० १।३। १५) “एतद्यो 
चेद निहितं गुहायां सोऽविः 
चाग्रन्थि विकिरतीह सोस्य’ 


(मु० उ० २। १ । १०)।' 


“भिद्यते हृदयग्रन्थिः 
ठिठद्यन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्दष्टे परावरे।।” 


(मु० उ०२।२।८) 
“पथा नद्यः सन्दमानाः समुद्रे- 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्ामरूपाद्विमुक्तः 


' बुद्धिरूप गुहामें छिपा हुआ जानता 
: है, हे सोम्य ! वह अविद्यारूप 
' ग्रन्थिको छिन्न-भिन्न कर देता है”, 
(उस परावर ( ब्रह्मादि देवताओंसे 
भी उत्तम ) परमात्माका साक्षात्कार 
' कर ठेनेपर इसके हृदयकी ग्रन्थि 
हूर जाती है, सारे संशय कट जाते 
: हैँ तथा समस्त कर्म क्षीण हो जाते 
` हैं?, “जिस प्रकार नदियाँ बहती 
। इई अपने नाम और रूपको छोड़कर 
, समुद्रम टीन हो जाती हैं. उसी 
प्रकार विद्वान्‌ नाम और रूपसे मुक्त 
होकर परसे भी पर दिव्य पुरुषको 


परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥!” प्राप्त हो जाता है”, “बह, जो कि 


(मु०उ०३।२।८) 
*स॒ यो ह वे तत्परमं ब्रह्म 
चेद ब्रह्मेव भवति’ (मु० उ० 
३।२।९) । “स योह वे 
तद्च्छायमश्रीरमलोहितं शुभ्रः 
मक्ष्रं वेदयते यस्तु सोम्य” 
(ग्र उ०४ । १०) | “स सर्वः 
मवैति॥7 “तं वेद्य पुरुष वेद यथा 
मा वो मृत्युः परिव्यथाः/ ( प्र? 
उ० ६।६)॥ “तत्र को मोहः 
कः शोक एकत्वमनुपश्यत;” 
(इशा? ७)।“विद्ययामृतमञ्नुते" 
ईशा० ११ ) । “भूतेषु भूतेषु 


उस परन्नह्मको जानता है, त्रह्म ही हो 
जाता है”, “हे सोम्य ! जो भी उस 
छायाहीन, अशरीर, अलोहित, शुद्ध 
अक्षर त्रह्मको जानता है [ वह सर्वज्ञ हो 
जाता है ]” “बह सब कुछ जानता 
है”, “उस जाननेयोग्य पुरुषको 
। जान, जिससे मृत्यु तुझे व्यथित न 
करे”, “उस अवस्थामें एकत्व देखने- 
। वाळे पुरुषको क्या मोह और क्या 


। शोक हो सकता है!” “नसे 


, अमरतवको प्राप्त होता ER 
। “बुद्विमान्‌लोग उसे समस्त प्राणियों 
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विचित्य धीराः गरेत्यास्माल्लोकाद- उपल्व्यकर [ मृत्युके पश्चात्‌ ] इस 
मृता भवन्ति।” (कें० 3० २।५) ¦ लोकसे जाकर अमर हो जाते हैं? 

“अपहृत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे , | जो परामविद्याको जानता है 
लोके ज्येये प्रतितिष्ठति” ( के० उह ] पापको त्यागकर बिनाशरहित 
उ० ४।९)। “तन्मया अमृता वै ¦ सय प्रकाश fe 
बभूडुः (श्वेता० उ० ५।६ )। ब्रह्मम प्रतिष्ठित होता हे”, 4 


दै ब्रह्मस्वरूप होकर निश्चय ही अमर 
तद्वात्मतच्चं प्रसमीक्ष्य देही एक 


हो गये”, आत्मतत्का 
शोक” कोई << 
तार्थो भवते वीतशोकः? साक्षात्कार कर कोई देहधारी जीव 
(श्वेताश उ० २। १४) | 


थ . कृतकृत्य और झोकरहित हो जाता 
पताडदुरखतास्ते भवन्ति’ ( ब्‌० : है”, “जो इसे जानते हैं, अमर हो 
उ० ४।४।१४)। “शशं तं | जाते हैं? “उस ईश्वरको जानकर 
ज्ञात्वाम्रुता भवन्ति” ( श्वेता? | अमर हो जाते हैं”, “उसीको प्राह 

३। ७) । “तदेवोपयन्ति/। ` होते है”, “इसे अनुभव करके जीत्र 
“निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति” , परमान र करता हैँ”, “उसे इस 
(क०उ० १।१।१७)। “तमेवं | प्रकार जानकर यह मृत्युके बन्धनोको 
ज्ञात्वा सृत्युपाशांश्छिनत्ति” | काट देता हे”, “पूर्वकालमें जिन 
(श्वेता० उ० ४। १५) । “ये पूर्व देवता और ऋषियोंने उसे जाना 


लौ | वे अमर हो गये ]” “[ अपनी 
देवा ऋषयश्च तं विदुः? ( श्वेता० | बुद्धिमें स्थित उन परमामाको जो 


उ०५।६ )। “तेपां शान्तिः शाश्वती | देखते हैं ] उन्हे ही नित्य शान्ति 
नेतरेषाम्‌” ( क०उ०२।२।१३)। | प्राप्त होती है औरोंको नहीं।” 
“बुद्धियुक्तो जहातीह | “समत्वयोगविषयक बुद्धिसे युक्त 


“उस 


उभे सुकृतदुष्कृते ।” 


(गीता २।५०) 


“कर्मज॑ बुद्धियुक्ता हि । 


डुआ पुरुष [ ज्ञान-प्राप्तिके द्वारा ] 
पुण्य और पाप दोनोंको इसी छोकमें 
त्याग देता है”, “समलबुद्धिसे युक्त 
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फलं त्यक्स्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनि्ुक्ता 
पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ।।” 
(गीता २। ५१) 
ज्ञानएवेनेव 
वेनेव 
वृजिनं संतरिष्पसि ।” 
“ज्ानाप्रिः सवेकर्माणि 


भस्मसात्कुरुते तथा |” 
(गीता ४ । ३६-३७ ) 


“एतद्बुद्ध्वा बुद्विमान्स्या- 


त्कृतकृत्यश्च भारत ।” 
(गीता १५ | २०) 


“तृतो मां तच्वतो ज्ञात्वा 


बिश्ञते तदनन्तरम्‌ ।” 
(गीता १८ । ५५) 


“स॒र्वेषामपि चेतेषा- 
मात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ । 
तद्धचग्रचं सर्वविद्यानां 
प्राप्यते ह्यमृतं यतः। 
ग्राप्येतत्कृतकृत्यो हि 
द्विजो भवति नान्यथा ॥ 
एवं यः सर्वभूतेषु 
पश्यत्यात्मानमात्मना । 
स सर्वसमतामेत्य 
रह्माम्येति सनातनम्‌ ॥ 


“सच 


१ 


सम्यग्दशनसम्पन्नः 
कर्मभिर्न निबध्यते । 


पुरुष कर्मजनित फल ( इशानिष्ट 
देहकी प्राप्ति) को त्यागकर ज्ञानी 
हो जीते-जी जन्म-बन्धनसे मुक्त 
होकर समस्त उपद्रवोसे रहित मोक्ष- 
नामक परमपद प्राप्त करते हैं”, 
“तू ज्ञानरूप नोकाके द्वारा ही 
सम्पूर्ण पापोंके पार हो जायगा”, 
“उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि 
सम्पूर्ण कर्माको भस्म ( निर्बीज ) 
कर देता है”, “हे भारत ! इस 
गुद्यतम शात्रको जानकर ही मनुष्य 
बुद्धिमान्‌ और कृतकृत्य होता है”, 
“फ्रि मुझे तत्त्वतः जानकर तत्काल 
मुझहीमें प्रवेश कर जाता है”, “इन 
सब साधनोंमें आत्मज्ञान ही उत्कृष्ट 
माना गया है तथा सम्पूर्ण त्रिद्याओंमें 
भी वही सबसे बढ़कर है, क्योंकि 
उससे अग्रृतत्वकी प्राप्ति होती है । 
इसे प्राप्त कर लेनेपर ही द्विज कृत- 
कृत्य होता है, अन्य किसी प्रकार 
नहीं । इस प्रकार जो मन-ही-मन 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्माको ही देखता 
है वह सबमें साम्यबुद्धिको प्राप्त करके 
सनातन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, 
तथा सम्यग्दश्सि सम्पन्न होनेके 
कारण वह कर्मोसे बन्धनको प्राप्त 
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अध्याय १ ] 
दर्शनेन विहीनस्तु 
संसारं प्रतिपद्यते ॥? 


“कर्मणा बध्यते जन्तुः. 
विद्यया च विगुच्यते । 
तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति 
यतयः पारदर्शिनः॥ 
ज्ञानं निःश्रेयसं प्राहु- 
बुद्धा निश्चयदर्शिनः । 
तस्माज्ज्ञानेन शुद्धेन 
मुच्यते सर्वपातकेः ॥” 
“एवं मृत्युं जायमानं विदित्वा 
ज्ञानेन विद्वा सतेज अभ्येति नित्यम्‌ । 
न विदयते ह्यन्यथा तस्य पन्था- 
स्तं मत्वा कविरास्ते प्रसन्नः ॥'? 
“श्ेत्रज्ञस्येश्वरक्षाना- 
दविशुद्धिः परमा मता ।” 
“अयं तु परमो धर्मो 
यद्योगेनात्मद शनम्‌ ॥! 
“आत्मज्ञः शोकसंतीर्णो 
न बिभेति कुतश्रन | 
मृत्योः सकाशान्मरणा- 
दथवान्यकृताडूयात्‌ ॥” 
“न जायते न प्रियते 
न वध्यो न च घातकः । 
न बध्यो बन्धकारी वा 
न युक्ती न च मोक्षदः ॥ 
पुरुषः परमात्मा तु 
यदतोऽन्यदसच्च तत्‌|” 


[| 

नहीं होता । जो पुरुष इस दृष्टिसे 
रहित है वह संसारको प्राप्त होता 
है”, “जीव कर्मसे बँधता है और 
ज्ञानसे मुक्त हो जाता है, इसलिये 
पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते। 
स्थिखुद्धि प्राचीन आचार्योने 
ज्ञानको ही मोक्षका साधन बतलाया है, 
अतः शुद्ध ज्ञानसे जीव सम्पूर्ण पापोंसे 
मुक्त हो जाता है”, “इस प्रकार 
मृत्युको अवश्य होनेवाली जानकर 
विद्वान्‌ ज्ञानके द्वारा नित्य तेज:- 
स्वरूप ब्रह्मको प्राप्त होता है, इसके 
सिवा उसके लिये कोई और मार्ग 
नहीं है, उसे जान ठेनेपर विद्वान्‌ 
प्रसनचित्त हो जाता है”, 
“परमात्माके ज्ञानसे जीवकी आत्य- 
न्तिकी शुद्धि मानी गयी है”, 
“योगसाधनके - , द्वारा आत्माका 
साक्षात्कार करना-यही परमधर्म 
है”, “आत्मज्ञानी शोकसे पार 
होकर मृत्यु, मरण अथवा किसी 
अन्य कारणसे होनेवाले भय--- 
इनमेंसे किंसीसे भी नहीं डरता?', 
“परमात्मा न उत्पन्न होता है, न 
मरता है, न मारा जाता है और न 
| मारता है, वह न तो बाँधा जानेवाला 
| है और न बाँधनेवाला है तथा न मुक्त 
है और न मोक्षप्रद ही है, उससे 
भिन्न जो कुछ है वह असत्‌ ही है |? 


< 
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एवं शुतिस्मृतीतिहासादिषु 
- ज्ञानस्येव मोक्षसाथनत्वावगमा- 
द्युज्यत एवोपनिषदारम्मः । 

किंचोपनिषत्समास्ययेव ज्ञान- 
उपनिपत्समाख्य- स्यैव परमपुरुषार्थ- 


यापि ज्ञानस्य परम- साधनत्व मव- 
पुरुषार्थसाधनत्वम्‌ गम्यते । तथा हि- 


उपनिषदित्युपनिपूर्वस्य सदेवः 
शरणगत्यवसादनाथेस्य रूपमा- 
चक्षते । उपनिषच्छन्देन व्याचि- 
ख्यासितग्रन्थप्रतिपाद्यवस्तुविपया 
विद्योच्यते । तादर्थ्याद्ग्रन्थोडप्यु- 
पनिषन्‌ । ये मुमरुक्षवो दृष्टानु- 
श्रविकविषयवितृष्णाः सन्त उपः 
निपच्छब्दितविद्यां तन्निष्ठतया 
निश्चयेन शीलयन्ति तेषामः 
विद्यादेः संसारबीजस्य विशरणा- 
हविनाशात्परजह्मगमयितृत्वादर्भ- 
जन्मजरामरणाद्युपद्र्वावसादयित्‌- 


इस प्रकार श्रुति, स्मृति और 
| इतिहासादिमें ज्ञान ही मोक्षका 
साधन जाना जाता है, अतः इस 
| [ ज्ञान-साधक ] उपनिपदूको आरम्भ 
| करना उचित ही है । 

इसके सिवा उपनिषद्‌ नामसे 
भी ज्ञानका ही परमपुरुषार्थमें साधन 
| होना जाना जाता हैं। जाननेका 
| प्रकार यह है--“उपनिषदू-यह 
| उप और नि उपसर्गपूर्वक विशरण, 
। विनाश, गति और अवसादन 
| (अन्त ) अर्थवारे सदू धातुका 
| रूप बतलाया जाता है । उपनिषद्‌ 
शब्दसे, हम जिस ग्रन्थकी व्याख्या 
करना चाहते हैं उसके द्वारा प्रतिपाद्य 
वस्तुको त्रिपय करनेवाले ज्ञानका 
कथन होता है । उस ज्ञानकी: प्राप्ति 
ही इसका प्रयोजन है इसलिये यह 
ग्रन्थ भी उपनिषद्‌ कहा जाता है । 
जो मोक्षकामी पुरुष दृष्ट और श्रुत 
विषयसे विरक्त हो उपनिषद्‌ शब्दसे 
कही जानेवाली विद्याका निश्चयपूर्वक 
तत्परतासे अनुशीलन करते हें 
उनकी संसारकी बीजभूता अविद्यादि- 
का विशरण- विनाश हो जानेके 
कारण, उन्हें परब्रह्मके पास ले 
जानेके कारण और उनके जन्म- 
मरणादि उपद्रवोका अवसादन (अन्त) 


अध्याय १ ] 


त्वादुपनिषत्समाख्ययाप्यन्यकृता- 
त्परं श्रेय इति ब्रह्मविद्योपनिप- 


दुच्यते. 
ननु भवेदेवसुपनिषदारम्भो 
कमगामषि यदि ` विज्ञानस्यैव 
मक्षसापनत्- मोक्षसाधनत्वं भवेत्‌। 
“यबे न चैतदस्ति । कर्म- 
णामपि मोक्षसाधनत्वावगमात्‌-- 
“अपाम सोमममृता अभूम ।” 
“अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः 
सुकृतं भवति” इत्यादिना । 
न त्वेतदस्ति, श्रुतिस्म्रतिविरो- 
उत्ता्षेपनिरासः पोन्न्यायविरोधाच । 
श्रुतिविरोधस्तावत्‌-- 
“तद्यथेह कर्मजितो .लोकः 
क्षीयत  एवमेवायुत्र पुण्यः 
जितो लोकः क्षीयते” ( छा० उ० 
८।१।६)। “तमेवं बिद्वान- 
सृत इह भवति” (नुसिंह पूर्व? 
११६ ) नान्यः पन्था विद्यते- 
अ्यनाय” ( श्वेता० उ० ६।१५)। 
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करनेके कारण यह उपनिषद्‌ है; 
इस प्रकार नामसे भी अन्य सब 
साधनोंकी अपेक्षा परम श्रेयस्कर 
होनेके कारण ब्रह्मविद्या “उपनिषद्‌? 
कही जाती है । 

पूर्व ०-यदि विज्ञान ही मोक्षका 
साधन होता तो इस प्रकार ( इस 
उद्देश्यसे ) उपनिषद्का आरम्भ 
किया जा सकता था; किन्तु ऐसी 
वात है नहीं; क्योंकि “हमने 
सोमपान क्या है, अतः हम अमर 
हो गये हैं??, ““चातुर्मास्ययाग करने- 
! बालेका पुण्य अक्षय होता है?” 
| इत्यादि वाक्र्योसे कर्मोका भी 
। मोक्षसाधनत्व स्वीकार किया गया है । 

तिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि इससे ` श्रुति-स्मृतियोंका 
विरोध है और यह युक्तिसे भी 
विरुद्ध है । श्रुतिका विरोध तो इस 
प्रकार है-'“जिस प्रकार यह कर्म- 
द्वारा उपार्जित लोक क्षीण हो जाता 
हे उसी प्रकार वह पुण्यद्वारा प्राप्त 
| लोक भी क्षीण हो जाता है”, 
“उसीको जाननेवाला पुरुष इस 
लोकमें अमर हो जाता है”, 
“मोक्षप्राप्तिके लिये कोई दूसरा मार्ग 
नहीं है”, “कर्म, प्रजा अथवा धनसे 
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“न कर्मणा न प्रजया धनेन 
त्याभेनैके अमृतत्वमानशुः” (केव ° 
३) “पुवा हेते अहा यज्ञः 
रूपा अष्टादशोक्तमवरं येपु कर्म । 
एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा 
जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति’ 
(गु० उ०.१।२। ७) | “नाः 
त्यक्तः कृतेन” ( यु० उ० १। 
२। १२) | 
“कर्मणा बध्यते जन्तु- 
विद्यया च विपुच्यते । 
तस्मात्कर्म न कुवेन्ति 
यतयः पारदर्शिनः ॥? 
“अज्ञानमल्पूर्णत्वात्‌ 
पुराणो मलिनः स्मृतः । 
तस्थुयाद्वै भवेन्युक्ति- 
नान्यथा कर्मकोटिभिः ॥!? 
“प्रजया कर्मणा मुक्तिः 
नेन च सतां न हि। 
त्यागेनेकेन युक्तिः स्याः 
त्तदभावे भ्रमन्त्यहो।। 
“कर्मोदये कर्मफलानुरागा- 
स्तथानुयन्ति न तरन्ति मृत्युम्‌ ।” 


| छुटकारा 


नहीं, किन्हीं-किन्हींने त्यागसे ही 
अमरत्व प्राप्त किया है?', “जिनपर 
ज्ञानकी अपेक्षा निकृष्ट श्रेणीका कर्म 
अवळम्म्रित कहा गया है वे [सोलह 
| ऋत्विक्‌ ,यजमान और यजमानपत्नी-] 
ये यज्ञके अठारह रूप अस्थिर एवं 
नाशवान्‌ हैं; जो मूढ़ “यही श्रेय हैं” 
ऐसा मानकर प्रसन्न होते हैं वे फिर भी 
जरा-मरणको प्राप्त होते हैं।” “इस 
संसारमे कोई नित्य पदार्थ नहाँ है, 
अतः [ अनित्य फलके साधक ] 
कर्मसे हमें क्या प्रयोजन है!” 

[अब स्मृतिका विरोध दिखलाते 
हैं---] “जीव कर्मले बँधता है. ओर 
ज्ञानसे मुक्त हो जाता है; इसीसे 
पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते”, 
। “अज्ञानरूपी मलसे पूर्ण होनेके 
| कारण यह पुरातन जीव मलिन 
। माना जाता है, उस मलका क्षय 


। होनेसे हो इसकी मुक्ति होती है, 


अन्यथा करोड़ों कर्मोसे भी इसका 
नहीं हो सकता”, 
“सत्पुरुषोंकी मुक्ति प्रजा, कर्म अथवा 
धनसे नहीं होती, एकमात्र त्यागसे 
ही होती है; त्याग न होनेपर तो वे 
भटकते ही रहते है”, “कर्मका 
उदय होनेपर उसके फलमें अनुराग 
होता है, अतः उसीका अनुगमन 
करते हैं,मृत्युको पार नहीं कर पाते,” 


अध्याय १ ] 
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न विद्यत ह्यन्यथा तस्य पन्थाः।” 
“एवं त्रयीधर्ममनुग्रपन्न 
गतागतं कामकामा लभन्ते।” 
(गीता ९। २१) 
“श्रमार्थमाश्रमाश्रापि 
वर्णानां परमाथतः ॥” 
“आश्रमैन च वेदैश्च 
यज्ञैः सांख्येत्र तेस्तथा । 
उग्रेस्तपोभिर्विविधे- 
दानेर्नानाविधेरपि । 
न लभन्ते तमात्मानं 
लभन्ते ज्ञानिनः खयम्‌ ॥” 
“प्रयीधर्ममधर्मार्थ 
किंपाकफलसंनिभम्‌ । 
नास्ति तात सुखं किञ्चि- 
दत्र दुःखशताकुले ॥ 
तस्मान्मोक्षाय यतता 
कथं सेच्या मया त्रयी ।” 
“अज्ञानपाणवद्धत्वा- 
दसुक्तः पुरुषः स्मृतः ॥ 
_ ज्ञानात्तस्य निवृत्तिः स्या- 


१. यह फल देखनेमें बहुत 
नहीं होता । 


सुन्दर होता है, परन्तु इसमें कोई सार 


“ज्ञानके द्वारा विद्वान्‌ नित्य 
प्रकाशको प्राप्त होता है, इसके 
सित्रा उसका कोई और मार्ग नहीं 
है ।” “इस प्रकार केवळ त्रयीधर्म 
( बैदिक कर्म ) में लगे रहनेवाले 
सकाम पुरुष आवागमनको प्राप्त होते 
हैँ”, “वस्तुतः तो ब्राह्मणादि वणोंके 
त्रझचर्यादि आश्रम भी केवल श्रमके 
ही लिये है”, “आश्रमोंसे, वेदोंसे, 
यज्ञोसे, सांख्यसे, ब्रतोंसे, नाना 
प्रकारकी भीषण तपस्याओंसे और 
अनेकों प्रकारके दानासे छोग उस 
आत्माको प्राप्त नहीं कर सकते; 
किन्तु ज्ञानी उसे स्त्रतः प्राप्त कर 
लेते है”, “त्रयीधर्मं अधर्मका ही 
हेतु होता है, यह किंपाक (सेमर) 
फलके समान है । हे तात ! सैंकड़ों 
दुःखोसे पूर्ण इस कर्मकाण्डमें कुछ 
भी सुख नहीं है, अतः मोक्षके 
लिये प्रयत्न करनेवाला मैं त्रयीधर्मका 
किस प्रकार सेवन कर सकता हूँ”, 
“अज्ञानरूपी बन्धनसे बँधा होनेके 
कारण जोत अभुक्त माना गया है; 
उस बन्धनकी निवृत्ति ज्ञाने हो 
सकती है, जिस प्रकार कि प्रकाशसे 


१२ 


शवेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ व 


ee «९८. Se A: Se Ae Sie Ae ae ee AS 


त्प्रकाशात्तमसो यथा | | अन्धकारकी । अतः अज्ञाना 


तस्माज्ज्ञानेन मुक्ति! स्या- 
दज्ञानस्य परिक्षयात्‌ ॥” 
“ब्रतानि दानानि तपांसि यज्ञाः 
सत्यं च तीथाश्रमकर्मयोगाः । 
स्वर्गोर्थमेवाशुभमधुव॑ च 


ज्ञान धुवं शान्तिकरं महार्थम्‌ ॥” 


Se 


“धयज्ञेदेवत्वमाझोति 
तपोमित्रह्मणण पदम्‌। 
दानेन विविधान्भोगा- 


ज्ज्ञानान्मोक्षमवाप्नुयात्‌ ।” | 


“र्मरञज्या व्रजेदृध्ये 
पापरञ्ज्वा त्रजेदघ; । 
दयं ज्ञानासिना छिच्वा 
विदेहः शान्तिमृच्छति ||”! 
“त्यज धर्ममधर्मं च 
उभे सत्यानृते स्यज। 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा 
येन त्यजसि तत्त्यज॥” 


एवं श्रुतिस्मृतिविरोधान्न फर्म- 


साधनममृतत्वं न्यायविरोधाच । 


कर्मसाधनत्वे मोक्षस्य चतुर्विधः | जायगा तो मोक्ष भी चार प्रकारकी - 


; पूर्णतया क्षय होनेपर ज्ञानसे ही 
' मुक्ति होती है)” “ब्रत, दान, तप; 
। यज्ञ, सत्य, तीर्थ, आश्रम और 
! कर्मयोग-ये सब स्वगके ही हेतु हैं, 
¦ अतः अशुभ ( अकंल्याणकर ) 


। और अनित्य हैं । किन्तु ज्ञान नित्य, 
| शान्तिकारक और परमार्थस्वरूप है”) 
¦ “मनुष्य यज्ञेके द्वारा देवत्व . प्राप्त 
| करता है, तपस्यासे ब्रह्मलेक “पाता 
| है, दानसे तरह-तरहके भोग प्राप्त 
' करता है और ज्ञानसे मोक्षपद पाता 
: हे”, “धर्मकी रस्सीसे पुरुष ऊपरकी 
ओर जाता है और पापरज्जुसे अघो- 
गतिको प्राप्त होता है, परन्तु जो इन 
दोनोंको ज्ञानहप खङ्गसे काट देता 
है बह देहामिमानसे रहित होकर 
| शान्ति प्राप्त करता है”, “धर्म-अधर्म 
| दोनोंका त्याग करो तथा सत्‌-असत्‌ 
दोनोहीसे मुख मोड़ लो, इस प्रकार 
सत्‌-असत्‌ दोनोंकी आस्था छोड़कर 
जिस (त्यागाभिमान ) के द्वारा उनका 
त्याग करते हो उसे भी त्याग दो ।” 


1 


| इस प्रकार श्रुति और स्मृतिर्योसे 


विरोध होनेके कारण तथा युक्तिसे 
भी विरुद्ध होनेसे अमृतत्व कर्मसाध्य 
नहीं है । यदि उसे कर्मसाध्य माना 
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करियानतर्भावादनित्यत्वं स्यात्‌ । ! क्रियाओके अन्तर्गत होनेसे अनित्य 
है « ~ ८ | हो जायगा; क्योंकि 'जो क्रियासाध्य 
अत्कृतक तदानत्यामाति कम ' होता हे वह अनित्य होता है? इस 
: नियमके अनुसार क्रियासाष्य वस्तुकी 
| नित्यता नहीं देखी जाती । किन्तु 
नित्यश्च मोक्षः सर्ववादिमिरभ्युप- | मोक्षको तो समी सिद्रान्तवाठोने 
, नित्य माना है । चातर्मास्ययागके 
गम्यते । तथा च श्रुतिश्वातुर्मा- प्रकरणमे ऐसी श्रुति भी है कि “हे 
¦ मर्त्य ! तू पुनः पुत्ररूपसे उत्पन्न 
, होता है, यही तेरा अमरत्व है ।'? 

cS पकर !| तथा “ 11 पह 
तदु ते मर्त्यामृतमिति । किंच, ¦ तया ठ ता इङ्तम ( अधाण्यं ह यै 
¦ चातुमास्ययाजिनः सुकृतं भवति) इस 
सुकृतमिति सुकृतस्याश्नयत्व- | श्रुतिमें सुकृतका अक्षयत्व॒बतलाया 
५. | गया है और 'सुकृत' शब्द कर्मके 

मुच्यते । सुक्रृतशब्दश्च कर्मणि । ! अर्थमे प्रयुक्त होता है । 

नन्वेवं तर्हि कर्मणां देवादि-  शंका-तब इस प्रकार तो 
' देवत्वादिकी प्राप्तिके हेतु होनेसे कर्म 

हेतुत्वेन बन्धहेतुर्वमेव । र होते 
ग्रामिहेतुत्वेन बन्धहेतुर तो ह कार शि हि 
सत्यम्‌ सतो बन्धहेतुत्व- . . समाधान-सचमुच, खयं तो वे 
> शरुतिः“ बन्धनके ही कारण है । ऐसा ही 
व । तथा च शतिक | शति, मी कहती हेत 
१. उत्पाद्य; विज्ञाय, संस्कार्यं और प्राप्य-ये चार प्रकारके क्रियाफल हैं | 
जब कोई अविद्यमान वस्तु क्रियाद्वारा उत्पन्न की जाती है तो उसे उत्पाद्य कहते हैं, 
जैसे घट, पट आदि । एक वस्तुको दूसरे रूपमें परिणत करनेपर जो फळ प्राप्त होता 
है उसे विकार्य कहते हैं जैसे हारको गलाकर उसका कङ्कण बना दिया जाय । दोषको 
हटाना और गुणको प्रकट कर देना संस्काय है जैसे किसी दर्पणो प्रिसकर 
उसका मेळ हटा दिया जाय और उसमें चमक पैदा कर दी जाय । किसी अप्राप्य 


वस्तुको, क्रियाद्वारा प्राप्त करना यह प्राप्य क्रियाफल है; जैसे गमनक्रियाके दारा किसी 
आमविक्षोषर्मे पहुँचना | 


साध्यस्य नित्यत्वादर्शनात्‌ । 


स्पप्रकरणे--प्रजामनु प्रजायसे 
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पितृलोकः” (ब्रश उ० १। ५। 
१६) । “सवे एते पुण्यलोका 
भवन्ति” (छा० उ० २) २३। 
१) । “इष्टापूतं मन्यमाना वरिष्ट 
नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य एप्टे ते सुक्ृतेऽनुभूतवेमं 
लोकं हीनतरं वा विशन्ति’ (मु० 
उ० १।२।१०)। 
“एवं कमसु निःखेहा 

ये केचित्पारदर्शिनः ।” 
“व्िद्यामयोऽयं पुरुषो 

न तु कर्ममयः स्मृतः ॥? 
(एवं त्रयीधर्ममनुम्रपन्न 


गतागतं कामकामा लभन्ते’ 
(गीता ९ ! २१) 


इति । 
यदा पुनः फलनिरपेक्षमीश्व- 
रार्थ कर्मानुतिष्ठन्ति तदा मोक्षः 
साधनज्ञानसाधनान्तःकरण शुद्धिः 
मोक्षसाधनं 
भवति | तथाह भगवान्‌ 
“ब्रह्मण्याधाय कर्माणि 


साधनपारम्पर्येण 


पितृलोक प्राप्त होता है”, “ये सब 
पुण्यलोकोके ही भागी होते है”, 
“दृष्ट और पूर्तकर्मोको ही सर्वश्रेष्ट 
समझनेवाले भूढ़ पुरुष किसी अन्य 
श्रेयःसाधनको नहीं जानते; वे लोग 
स्वर्गलोकके उच्च स्थानमें अपने पुण्य- 
कर्मके उपभोगके लिये प्राप्त दिव्य 
देहमें -पुण्यफल भोगकर इस मनुष्य- 
लोकमें या इससे भी निकृष्ट लोक 
( पशु-पक्षी आदि योनि अथवा 
नरक में प्रवेश करते हैं”, “इस प्रकार 
जो कोई कमोमें अनासक्त होते हैं वे 
ही पारदर्शी होते हैं”, “यह पुरुष 
ज्ञानस्वरूप है, यह कर्मप्रधान नहीं 
माना जाता”, “इस प्रकार त्रयीधर्म 
(केवल वैदिक कर्म) में तत्पर रहनेवाले 
सकाम पुरुष आव्रागमनको प्राप्त होते 
रहते हैं? इत्यादि । 


किन्तु जब कोई पुरुष फलकी 
इच्छा न रखकर केत्रल भगवानके 
लिये ही कर्माका अनुष्टान करते हैं 
तो वे मोक्षके साधन ज्ञानकी साधन- 
भूता अन्तःकरण-शुद्विके साधन 
होकर परम्परासे मोक्षके साधन होते 
हैं । ऐसा ही भगवानूने कहा है-- 
“जो पुरुष [ कर्मफलकी ] आसक्ति 
छोड़कर मगत्रान्के समर्पण- 
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सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। | पूर्वक कर्म करता है वह जलसे 


लिप्यते न स पापेन कमळके पत्तेके समान [ उस कर्मके 
पञ्पत्रमिवाम्भसा ॥ ` | झभाशझुभ फलरूप ] पापसे लिप्त 
कायेन मनसा बुद्धया | नहीं होता”, “योगीठोग फडविषयक 
केवलोरिन्द्रियेराप । ¦ आसक्ति छोड़कर केवल शरीर, मन, 
योगिनः कर्म कुवेन्ति | बुद्धि और इन्द्रियोंसे अन्तःकरणकी 


सङ्गं त्यकत्वात्मशुद्ये ॥” | शुद्धिके लिये कर्म किया करते हैं, “हे 
(गीता ५ | १०-११) | कुन्तीनन्दन ! तुम जो कुछ भी कर्म करते 

“(यत्करोषि ` यदश्नासि हो, जो कुछ खाते हो,जो कुछ [ श्रौत 
यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । ` | या समार्तयज्ञरूप ] हवन करते हो, जो 


यत्तपस्यसि कौन्तेय कुछ तप करते हो और जो कुछ 
तत्कुरुष्व मदपेणम्‌॥ | दान देते हो वह सब्र मुझे अर्पण 
शुभाशुभफलैरेवं 'कर दो । ऐसा करनेसे तुम शुभाशुभ 
मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । | फलरूप कर्मके बन्धनसे छूट जाओगे 
संन्यासयोगयुक्तात्मा ¦ और संन्यासयोगसे युक्त हो जीते-जी 


विभक्तो मामुपेष्यसि |” . ही कर्मत्रन्धनसे मुक्त होकर देह- 
(गीता ९ 4 २७-२८) । पात होनेके बाद मुझे ही प्राप्त 
इति । होगे'”, इत्यादि । 


तथा च मोक्षे क्रमं शुद्रयभावे इसी प्रकार विष्णुधमोत्तरपुराणमे 


मोक्षाभावं कर्मभिश्च तच्छ्द्वि । भी मोक्षमें क्रम, चित्तशुद्धिके अभावमें 
| मोक्ष न होना और कमेंके द्वारा चित्तको 


देवति विषये | शुद्धि होना- ये सब दिखाये गये 
है | — देखाये गये 
4227 के, सक | है-- योगी पहले वेदाध्यायी, फिर 
कन्यास ततः परम्‌ । । यज्ञकर्ता, तसश्चात्‌ कर्मसंन्यासी और 


ततो ज्ञानित्वमभ्येति फिर ज्ञानिल प्राप्त करता है इस प्रकार 
योगी मुक्ति क्रमाह्मभेत्‌ ॥!? | वह क्रमशः मुक्तिलाभ करता हैः, 


| 
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“अनेकजन्मसंसार- 
चिते ` पापसमुचये । 
'नाक्षीणे जायते एसां 
गोबिन्दामिमुखी मति? 
“जन्मान्तरसहस्रेषु 
तपोज्ञानसमाधिभिः । 
नराणां क्षीणपापानां 


कृष्णे भक्तिः प्रजायते |! | 


“पापकर्माशयो हात्र 


कायः संसारभीरुणा ॥” 

“सुबर्णादिमदादान- जीनी 
| 

शारीरेध महाङ्कशेः 

शास्रोक्तेस्तच्छमो भवेत्‌ ॥ 
“देचताश्रुतिसच्छास्रः 

श्रवणेः पुण्यदशनेः । 
गुरुशुश्रषणेश्चेच 

पापबन्धः प्रशाम्यति ।।” 
याज्ञवल्क्योऽपि ` शुद्धचपेक्षां 
तत्साधनं च दशयति 
4५ कतेव्याशयशुद्विस्तु 

मिश्चेकेण विशेषतः । 
ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वा- 


त्खतन्त्रीकरणाय च 
(याश० यतिधर्मः ६२) 


हि यथादर्शो 
रूपालोकस्य न क्षमः । 


“जबतक अनेकों जन्मके 
सांसारिक संसर्गसे सञ्चित हुआ 
। पपपुञ् क्षीण नहीं होता तबतक 
| छोगोंकी बुद्धि भगवानकी ओर प्रदृत्त 
| नहीं होती ।” “हजारों जन्मेकि 
! पीछे तपस्या, ज्ञान और समाधिके 
द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गये हैं 
उन्हीं लोगोंकी भगवान्‌ कृष्णमें भक्ति 
: होती है ।” “इस लोकमें पापकमॉका 
! संस्कार ही आत्यन्तिकी : मुक्तिका 
| विरोधी है; अतः संसारसे डरनेवाले 
: पुरुषको उसीके नाशका प्रयत्न 
करना चाहिये ।” “सुवर्णदानादि 
| बड़े-बड़े दानोंसे, . पत्रित्र तीथोंमें 
| स्नान करनेसे और शास्त्रानुकूल 
शारीरिक महान्‌ कष्टोके सहनसे 
उसका नाश हो सकता है। 
| “देवाराधन, श्रुति और सच्छात्रोंके 
। श्रवण; पवित्र तीर्थस्थानोके दर्शन 
और गुरुकी सेवा करनेसे भी पापका 
बन्धन निवृत्त हो जाता है ।? 
याजञत्रल््यजी भी ज्ञानमें चित्त- 
, शुद्रिकी अपेक्षा और उसके साधन 
: प्रदर्शित करते हैं---/ज्ञानोत्पत्तिकी 
हेतु होनेसे भिक्षुको स्वतन्त्रता (मुक्ति) 
प्राप्त करनेके लिये विशेषरूपसे 
| चित्तकी शुद्धि ही करनी चाहिये । 
जिस प्रकार मलिन दर्पणमें अपना 
| रूप नहीं देखा जा सकता उसी 


शि... 
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तथाविपक्ककरण 
आत्मज्ञानस्य न क्षमः ॥! 
( याश० यतिघर्म० १४१) 
“आचायोपासनं वेद- 
शास्राथेस्य विवेकिता । 
सत्कर्मणामनुष्ठानं 
सङ्गः सद्भिर्गिरः शुमाः॥ 
स्व्यालोकालम्भविगमः 
सर्वभूतात्मदर्शनम्‌ 
त्यागः वत च 
विषयेन्द्रियसंरोध- 
सन्द्रारस्यबिवजेनम्‌। 
शरीरपरिसंख्यानं 
प्रवत्तिष्वपदशनम्‌ ॥ 
नीरजस्तमसा सत्त्व- 
शुद्धिनिःस्पृहता शमः । 
एतैरुपायैः संशुद्ध- 
सच्वयोग्यसृती भवेत्‌॥” 
(याश० यतिघर्म० १५६-१५९ ) 


“यतो वेदाः पुराणानि 
विधोपनिषद्स्तथा । 
शोकाः सत्राणि भाष्याणि 


प्रकार जिसका अन्तःकरण परिपक्व 
( वासनारहित ) नहीं है वह आत्म- 
ज्ञान ग्राप्त करनेकी योग्यता नहीं 
रखता ।” [ अब चित्तशुद्विके साधन 
बतलाते हैं--] ““गुरुसेवा, वेद्‌ और 
शाख्के तात्पर्यका विवेचन, शुमकमो- 
का आचरण, सत्पुरुषोंका संग, अच्छी 
वाणी बोलना, ख्रीमात्रके दर्शन और 
स्पर्शका त्याग, समस्त प्राणियोमें 
आत्मदृष्टि करना, परिग्रहका त्याग, 
पुराने काषाय वस्न धारण करना, 
विषयोंकी ओरसे इन्द्रियोंकी रोकना, 
तन्द्रा और. आल्स्यको त्यागना, 
देहतत्त्वका विचार, प्रबत्तिमे दोष- 
दर्शन, रजोगुण और तमोगुणके 
त्यागद्वारा सत्तगुणको बढ़ाना, किसी 
प्रकारकी इच्छा न करना और 
मनोनिग्रह-इन उपायोके द्वारा 
जिसका अन्तःकरण पवित्र हो गया 
है वह योगी अमृतत्व ( मोक्ष ) को 
प्राप्त हो जाता है” “वेद, 
पुराण, ज्ञानमय उपनिषद्‌, छोक, 
सूत्र, भाष्य तथा और भी जहाँ-कहीं 


१. भाष्यका छक्षण इस प्रकार बताया गया है-- 


सूजस्थं 


पदमादाय पदैः सूत्रानुसारिभिः । 


स्वपदानि च वण्येन्ते भाष्यं भाष्यविदो बिदुः ॥ छ 
जिसमें कि सूत्रके पोको लेकर तदनुकूछ अन्य पद [ अर्थात्‌ उनके पर्याय- 
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यच्चान्यद्वाझयं कचित्‌ 
वेदानुवचनं यज्ञो 
ब्रह्मचयं तपो दमः | 
श्रद्धोपवासः खातन्त्र्य- 
मात्मनो ज्ञानहेतवः ॥” 
(याज्ञ० यति० १८९-१९० ) 
तथा चायर्यणे विशुद्धयपेक्ष- 
मात्मज्ञानं दशयति 
“जन्मान्तरसहस्रेषु ` 
यदा क्षीणास्तु किल्विपाः ॥ 
तदा पश्यन्ति योगेन 
संसारोच्छेदनं महत्‌ ॥” 
( योगशिख० १ | ७८-७९ ) 
“यस्मिन्विशुद्धे विरजे च 
चित्ते य आत्मवत्पश्यन्ति यतयः 
क्षीणदोषाः ।” “तमेतं वेदानु- 
वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन” 
(बू उ० ४ | ४७ | २२) इति 


` बृहदारण्यके विविदिपाहेतुत्वं 


यज्ञादीनां दर्शयति । 


जो कुछ राख्न हैं वे सत्र एवं 
वेदपाठ, यज्ञानुष्ठान, ब्रह्मचर्य, तप, 
इन्द्रियदमन, श्रद्धा, उपवास और 
स्वतन्त्रता ( दूसरे किसीकी आशा 


न रखना) ये सब आत्ञज्ञानके 
साधन हैं ।” 
इसी प्रकार अथर्ववेदीय उपनिषदूमें 


भी 'आत्मज्ञान चित्तशुद्धिकी अपेक्षा 
रखनेत्ाळा है? यह दिखलाते हैं-- 
“जिस समय सहसरों जन्मोंके अनन्तर 
पाप क्षीण हो जाते हैं उसी समय 
पुरुष योगके द्वारा संसारका उच्छेद 
करनेवाला [ ज्ञानरूप ] महान्‌ 
साधन देख पाते हैं।” “जिस 
चित्तके शुद्ध और निर्मळ हो जानेपर 
जिनके दोप्र क्षीण हो गये हैं वे 
यतिजन सम्पूर्ण भूतोंको आत्मस्वरूप 
ही देखते हैं ।” बृहदारण्यके भी 
“उस इस आत्माको ब्रामणगण वेद्‌- | 
पाठ, यज्ञ, दान, तप और उपवासके | 
दवारा जाननेकी इच्छा करते हैं” इस 
वाक्यद्वारा श्रुति यज्ञादिको जिज्ञासाका 
हेतु प्रदर्शित करती है । 


वाचक शब्द ] और कुछ स्वाभिमत पद रहते हैं उसे भाष्यक्रा लक्षण जाननेवाले | 


“माष्य? मानते हैं । 


| 
| 
| 
| 


__ म 
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ननु “विद्यां चाविद्यां च 
कर्मणामप्य- यस्तद्वेदोभय<सहः” 
शतल्ेतत्वम्‌ ( इंद्रा उ० ११) 
“तपो बिद्या च विप्रस्य नेःभ्रेय- 
सकरं परंपर? इत्यादिना कर्मणाम- 
प्यमृतत्वप्रापिहेतुत्वमवगम्यते । 

सत्यम्‌, अवगम्यत एव तद- 
त्च तदपे- पेक्षितशुद्धिद्वारेण न 
क्षितशुद्धिदारेय च साक्षात्‌ । तथा 
न साक्षाद _हि-“विद्यां चाविद्यां 
च” (ईशा० उ० ११) । “तपो 
विद्या च विप्रस्य नैःश्रेयसकरं 
परप्‌।” इत्यादिना र 
श्रेयसहेतुत्वमभिधाय कथमनयो- 
स्द्धेतुत्वमित्याकाद्रायां “तपसा 
कल्मषं हन्ति बिद्ययामृतमश्नते।? 
“अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्यया- 
मृतम” (ईशा० उ० ११) 
इतिवाक्यरेषेण कर्मणः कल्पप- 
क्षयहेतुत्वं विद्याया अमृतप्राप्रि- 
हेतुत्वं प्रद्शितम्‌ । यत्र .तु 
शुद्धयाद्यवान्तरकार्यानुपदेशस्त- 
त्रापि शाखान्तरोपसंहारन्यायेनो- 


पूर्व०-किन्तु “जो विद्या (ज्ञान ) 
और अविद्या ( कर्म ) इन दोनोंको 
साथ-साथ जानता है”, “तप और 
ज्ञान ये ब्राह्मणके निःश्रेयसके उत्कृष्ट 
साधन है” इत्यादि वाक्योंसे तो 
कर्मोका भी अमृतत्वकी प्राप्तिमें हेतु 
होना जान पड़ता है ? 

तिद्धान्ती-ठीक है, जान तो 
पड़ता ही है; परन्तु ज्ञानके छिये 
अपेक्षित चित्तशुद्विके द्वारा ही कर्मका 
अमृतत्वमे हेतुत्व है, साक्षात्‌ नहीं । 
इसीसे “विद्या चात्िद्यां च” तथा 
“तपो विद्या च बिप्रस्य नैःश्रेयसकरं 
परम्‌? इत्यादि बाक्योंसे ज्ञान और 
कर्मका निःश्रेयसे हेतुत्व बतलाकर 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर कि ये किस 
प्रकार उसके हेतु हैं-““तपसा कल्मषं 
हन्ति विद्ययामृतमश्नुते”# और 
“अविद्यया मृत्यु तीत्वा बिद्ययामृत- 
मश्नुते’ इन वाक्यशेषोंसे कर्मका 
पापक्षयमें कारणत्व और ज्ञानका 
अमृतत्प्राप्तिमें हेतुत्व प्रदर्शित किया 
है । और भी जहाँ कहीं शुद्धि आदि 
अन्य कर्मोका उपदेश दिखायी न 


दे वहाँ भी -जापि भाखान्तरोपसंहारन्यायेनो- | दे बहा नौ शाखान्तरोपसंहाल्यायसे[ 


% तपसे पाप नष्ट करता है और शानसे अमृतत्व प्राप्त करता है। 
1 कर्मसे [ संसाररूप ] मृत्युको पार करके शानसे अमृतत्व प्रास करता है। 
1 जहाँ एक ही जातिके कर्म या उपासनाका वेदकी विभिन्न शाखाओंमें वर्णन 
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पसंहारः कतेव्यः | उसका उपसंहार ( संग्रह ) कर लेना 
चाहिये । 

नल “कर्वलेवेह कर्माणि | र्व०किन्तु “कर्म करते हुए 
विद्याया जिजीविपेच्छत”, ही सौ कतक जीवित रहनेकी 
मोक्षसाधनत्व- इच्छा करे” ऐसा जीवनपर्यन्त 
माहित समाः” (ईशा० उ० कर्मानुष्टानका नियम रहते हुए ज्ञान 
२) इति यावज्जीवकर्मानुछाननियमे | मोक्षका साधन कैसे माना जा 
सति कथं विद्याया मोक्षसाधनत्वम्‌ ?। सकता है £ 


उच्यते-कर्मण्यधिकृतस्यायं | सिद्चान्ती-खतलाते हैं, यह 
आष नियम कर्माधिकारीके ही लिये है, 


परिइरति जो कर्मके अधिकार और राख्नज्ञासे 
स्यानियोज्यस्य तरह्मवादिनः। तथा | बाहर है उस त्रह्मवेत्ताके लिये नहीं 
है । इसी प्रकार श्रुति भी ब्रहमवेत्ताको 


तिः नैतदिद्वातृपिणा विधेयो | कर्मके अधिकार्‌से बाहर दिखाती है- 
श्रुतिः--“नेत द्विद्वानषिणा | 


| “यह महत्ता ऋषियोंकी आज्ञके 

. न रुध्यते विधिना शब्दचारः ।” | अधीन नहीं है और न यह शाखका 
“एतद्ध स्म वे तत्पूवें विद्वांसो- | अनुयायी होकर उसकी आज्ञासे रुक 

उप्रिहोत्रं न जुहवाञ्चक्रिरे” “एतं | ही सकता है,” “इसीलिये पूर्ववर्ती 

चै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः | विद्वान्‌ अप्निहोत्र नहीं करते थे,” 

“इस आत्मतत्तको जान लेनेपर 

न | ब्राह्मणलोग पुत्रेषणा, वित्तैषणा और 
षणायाश्च व्युत्थायाथ मिक्षाचयं | छोकेषणाको छोड़कर ` भिक्षाचर्या 


हो, किन्तु गास्रमेदसे उनके फल या अनुप्ठानकी दोलीमे मेद दिखायी दे वहाँ अन्य 
झाखार्मे आये हुए अधिक अंशको सम्मिलित करके न्यूनताकी पूर्ति कर लेनी चाहिये। 
इसे याखान्तरोपधंारन्याय कहते हैं| इसका विशद वर्णन अह्मतूत्रभाष्यके तृतीय 
अध्यायके तृतीय पादमें देखना चाहिये । 


नियमो नानधिकृत- 


च विदुषः कर्मानधिकारं दशयति 


पुत्रेषणायाथ विततेपणायाश्च लोके- 


अध्याय १ ] 
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चरन्ति” (बृ० उ० ३।५।१) 
“एतद्ध स्म वे तद्दिद्वांस आहु- 


ऋ पयः कावपेयाः किमर्था बयः | 
मध्येष्यामहे किमर्था वयं यक्ष्यामहे | 


स ब्राह्मः केन स्याद्येन स्यात्ते- 
नेश एवेति। "यथाह भगवान्‌ 
“यस्त्वात्मरतिरेव स्या- 
दात्मतृप्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतुए- 
स्तस्य कार्य न विद्यते ॥ 
नेव तस्य कृतेनार्थो 
नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु 
कब्रिदर्थव्य त ६117? 
व्यपाश्रयः ॥ 
(गीता ३ | १७-१८) 
तथा चाह भगवान्परमेश्वरो 
सङ्ग कालक्ूूटोपारूयाने-- 
“ज्ञनेनेतेन विप्रस्य 
त्यक्तसङ्गस्य देहिनः। 
कतव्य नास्ति बिम्ेन्द्रा 
अस्ति चेत्तस्वविन्न च॥ 
झ्ह लोके परे चे ८ 
कतेंव्यं नास्ति तस्य वे । 
जीवन्मुक्त यतस्तु स्या- 
हह्मवित्परमार्थतः 
श्वेता० २-- 


॥ 


करते थे,” “अ्रह्मवेत्ता कावषेय 
ऋपियोने भी यही कहा है--हम 
किस प्रयोजनके लिये अध्ययन करें 
और किस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये यज्ञ 
कर £ वह किस प्रकार त्रह्मनिष्ठ हो 
सकता हैं, जिस प्रकार भी हो ऐसा 
( सर्वत्यागी ) ही होगा ।” जैसा 
कि श्रीभगवान्‌ भी कहते हैं 
जो पुरुष आमामे ही प्रेम 
करनेवाला, आत्मामें ही तृप्त 
आर आत्मे ही सन्तुष्ट है, उसके 
लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है | उस 
पुरुषका इस लोकमें कर्म करनेसे 
कोई प्रयोजन नहीं है और कर्म न 
करनेसे यहाँ उसे प्रत्यवाय आदि. 
अनर्थकी भी प्राप्ति नहीं होती 
तथा सम्पूर्ण भूतेमे उसका कोई अर्थ- 
व्यपाश्रय ( अर्थसिद्धिका सहारा ) 
भी नहीं है ।?? 
'छिङ्गपुराणमें काळकूटोपाख्यानमें 
ऐसा ही भगवान्‌ महेश्वर भी कहते 
-- है ढिजेन्द्रगण ! इस ज्ञानकें 
द्वारा निःसंग हुए जीवको कोई 
कर्तव्य नहीं रहता, यदि रहता है 
तो वह तत्त्वेत्ता नहीं है । उसे इस 
लोक और परलोकमें भी कोई कर्चव्य 
नहीं है, क्योकि वास्तवमें ब्रह्मवेत्ता 
तो जीते हुए ही मुक्त हो जाता है । 


२२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
Se Se he i ie fi fi «०२०० wn af ki ki 


ज्ञानाभ्यासरतो नित्यं परमार्थतत्तको जाननेवाळा ज्ञाना- 
विरक्तो हय्थवित्स्वयम्‌ । | भ्यासमें तत्पर विरक्त पुरुष कर्तव्यकी 
कतेव्यभावसुत्सुज्य चिन्ता छोड़कर केवळ ज्ञानहीको 
ज्ञानमेवाधिगच्छति ॥ | प्राप्त करता है । हे दविजश्रेष्ठ ! जो 
'वर्णाश्रमाभिमानी य- वर्णाश्रमाभिमानी पुरुप ज्ञानदृष्टिको 


स्तयक्तवाज्ञानं द्विजोत्तमाः। | त्यागकर मोहवश कहीं अन्यत्र सुख 
मानता है. वह अज्ञानी है, इसमें 


अन्यत्र रमते मूढः गी 
सोऽज्ञानी नात्र संशयः ॥ सन्देह नहीं । क्रोध, भय, लोभ, 
क्रोधो भये तथा लोभो मोह, भेददृष्टि, मद, अज्ञान और 


धर्माधर्म ये सब ऐसे छोगोंको ही 
प्राप्त होते हैं और इनके अधीन 
| होनेपर देह धारण करना पड़ता 
है । तवा शारीरके रहते हुए क्लेरा 


मोहो भेदो मदस्तमः। 
भर्माधमों च तेषां हि 
तद्वशाच तनुग्रहः ॥ 


शरीरे सति वे कश | अवस्यम्मावी है । अतः जीवको 
सोःविद्या संत्यजेत्ततः । | अविद्याका त्याग करना चाहिये । 
अविद्यां विद्यया हित्वा जो योगी विद्याद्वारा अबिद्याका त्याग 
Ei खितस्यैवेह योगिनः ॥ | करके खित है उसके क्रोधादि दोष 
ताच 1 धर्म और अधर्म इस लोकमें 
रहते हुए ही नष्ट हो जाते हैं। 

तत्क्षयाच शरीरेण उनका क्षय होनेपर उसका फिर 
न पुनः संग्रयुज्यते ॥ | शरीरसे संयोग नहीं होता, तथा 
स एव मुक्त; संसारा. बही त्रिविध तापसे छूटकर संसारसे 

हु/खत्रयविवजितः।” | मुक्त हो जाता है ।” 

तथा शिवधर्मोत्तरे-- तथा शिवधर्मेत्तरमें कहा है-- 
“ज्ञानामृतेन तृप्तस्य “जो योगी ज्ञानामृतसे तृप्त होकर 


कृतकृत्यस्य योगिन॥ | कृतकृत्य हो गया है उसके लिये 
नेवास्ति किश्चित्कर्तव्य- कोई कर्तब्य नहीं रहता, और यदि | 
मलि चेन्न स तच्तवित्‌। | रहता है तो वह तत्ववेत्ता नहीं है। | 


IO री " 
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लोकद्वयेऽपि कर्तव्यं 
किञ्चिदस्य न विद्यते । 

इहेव स विमुक्तः स्या- 
सम्पूर्णः समदर्शनः ।।” 


तस्माद्विदुपः कर्तव्याभावाद- 
विद्यावद्विपय एवायं कुर्वन्नेवे- 
त्यादिकर्मनियमः । कुर्वन्नेवेति 
च नायं कर्मनियमः किन्तु विद्या- 
माहात्म्यं दर्शयितुं यथाकामं 
कर्मानुष्ठानमेष द्रष्टव्यम्‌ । एतदुक्तं 
भवति-यावञ्जीवं यथाकाऊं 
पुण्यपापादिकं कुर्बत्यपि विदुषि 
न कमेठेपो भवति विद्यासामर्थ्या 
दिति । तथा हि--शिशावास्य- 
मिद सर्वम्‌” (ईशा० उ० १) 
इत्यारभ्य तेन त्यक्तेन गञ्जीथाः” 
(ईशा० उ० १) इति बिदुषः 
सर्वकर्मत्यागेनात्मपाठनमुक्‍त्वा- 

नियोज्ये बह्मविदि त्यागकर्तव्य- 


उसे दोनों लोकोमें कोई कर्त्तव्य नहीं 
रहता वह सर्वथा पूर्ण और समदर्शी 
होनेके कारण इस लोकमें ही मुक्त 
हो जाता है |? 


अतः विद्वानके लिये कोई 
कत्तव्य न होनेके कारण “कर्म 
करता हुआ ही सौ बर्ष जीनेकी 
इच्छा करे! इत्यादि रूपसे कर्म 
करनेका नियम केवळ अज्ञानियोकि 
ही लिये है | अथवा यह समझना 
चाहिये कि 'कुर्वन्नेव' इत्यादि वाक्य 
कर्मका नियामक नहीं है, 
अपि तु ज्ञानकी महिमा. दिखानेके 
उद्देश्यसे [ज्ञानीके लिये] स्वेच्छानुसार 
कमानुष्टान प्रदर्शित करनेके लिये 
ही है । इसके द्वारा यह बतलाया 
गया है कि विद्वान्‌ स्वेच्छासे जीवन- 
पर्यन्त पुण्य-पापादिरूप कर्म करता 
भी रहे तो भी ज्ञानके सामर्थ्यसे उसे 
उन कर्मोका लेप नहीं होगा। 
तात्पर्य यह है कि ईशावास्यमिद« 


सवम? यहाँसे लेकर 'तेन त्यक्तेन 


सज्ञीथा: इस प्रथम मन्त्रसे सर्वकर्म- 
परित्यागपूर्वक आत्मरक्षाका प्रतिपादन 
करनेपर वेद यह देखकर कि जिसके 
लिये कोई भी त्रिवि नहीं की जा 
सकती उस ज्रहवेत्ताके लिये 
सर्वकर्मपरित्यागका विधान करना भी 
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तोक्तिरप्ययुक्तेवोक्तेति मत्वा 
चक्कितः सन्वेदो विदुषस्त्याग- 
कर्तव्यतामपि नोक्तवान्‌ । कुर्व- 
ज्ञेवेह लोके विद्यमानं पुण्य- 
पापादिकं कमे यावज्जीवं जिजी- 
विपेत्‌ । न पुण्यादिबन्धभयास्पुः 
ण्यादिक त्यक्त्वा तृष्णीमवतिष्ठेत । 
एवं तावत्कर्माणि कुवत्याप 
विदुषि स्वयीतो यावज्ञीवानुष्ठाना- 
द्न्यथामावः सरुपात्परच्युतिः 
पुण्यादिनिमित्तसंसारान्वयो ना- 
स्ति। अथवेतः कर्मानुष्ठानोत्तर- 
कालभाव्यन्यथामावः संसारान्वयो 
नास्ति । यस्मात्त्वये विन्यस्तं 
न कमे लिप्यते। तथा च श्रुत्य- 


न्तरमू-“न हिप्यते कर्मणा 
पापकेन” (बृ० उ०४। ४।२३)। 


अनुचित ही है, चकित हुआ; अतः 
यह दिखानेके लिये कि मैंने बिद्वान्‌के 
लिये कर्मत्यागकी भी विधि नहीं की 
है, यह कहा है कि ज्ञानी इस 
लोकमें आजीवन यथाप्राप्त पुण्य 
पापादि रूप कर्म करता हुआ 
जीनेकी इच्छा करे; उसे पुण्यादि 
फलके बन्धनके भयसे पुण्यादिको 
त्यागकर चुपचाप बैठनेकी आत्रस्य- 
कता नहीं है ।# क्योंकि इस प्रकार 
यावज्जीबन कर्म करते रहनेपर भी 
तुझ ब्रह्मवेतताका अन्यथाभाव-- 
स्वरूपच्युति अर्थात्‌ पुण्यादिके कारण 
होनेवाला संसारका संसर्ग नहीं हो 
सकता । अथवा इतः’ यानी 
कर्मानुषटानके पीछे होनेत्राला अन्यथा- 
भाव--पंसारका संसर्ग नहीं हो 
सकता । क्योंकि तुझ ब्रह्मवेत्तामें 
स्थापित कर्म लिप्त (संपृक्त) नहीं 
होता । ऐसी ही अन्य श्रृतिया भी 
हैँ--श्ञानी पापकमोंसे लिप्त नहीं 


# शानामे कतृत्वामिमान नहीं होता और न उसकी भोगदृष्टि हों होती है। - 


इसलिये किसी भी प्रकारकी वासना न रहनेके कारण वह न तो पुण्यफलकी प्राप्तिक 
लिये पुण्यकमोमें ही प्रदत्त होता है और न आसक्तिवश पापकर्म ही करता है। 
उसके प्रारब्धानुसार उससे जो कर्म होते हैं उनसे अन्य पुरुषोंका जो इष्ट या अनिष्ट 
होता है उसके कारण वे उनमें पुण्य या पापका आरोप कर लेते हें | इसलिये 
उन्हींकी दृष्टिसे यहाँ शानीके कर्मोको पुण्य-पाप विशेषणोसे विशेषित किया है ! यदि 
अपने द्वारा होते हुए कर्मोमे शानीकी पुण्य-पापदृष्टि रहेगी तो यह असम्भव है कि 
उसे उनका फळ न भोगना पड़े । पुण्य-पापदृष्टि तो जीवकी होती है और शानीमें 


जीवत्वका अत्यन्ताभाव होता दै । 


अध्याय .१ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 


२५ 


Se Ee खयर: Sie cn i ८०2... Se «६६-२७. ie ie ९-2... 


“एवंबिदि पापं कर्म न छ्िप्यते” 
(छा? उ० ४। १४।३)। 
“निने कृताकृते तपतः (ब० 
उ० ४ । ४। २२) । “एवं 
हास्य ' सर्वे पाप्मानः अदूयन्ते” 
(छा०३उ०५। २४। ३)। 
EN 
खङ्ग 0. [YS 
“ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि 
भस्मसात्कुरुते “तथा ॥ 
ज्ञानिनः सर्वकर्माणि 
जीयेन्ते नात्र संशयः | 
क्रीडन्नपि न लिप्येत 
पापेर्नानाविधेरपि ।।” 
शिवधरमोत्तरेडपि-- 
“तस्माज्ज्ञानासिना तूर्ण- 
मशेषं कर्मचन्धनम्‌ । 
कामाकामकृतं छित्त्वा 
शुद्धात्मनि तिष्ठति॥ 
यथा वह्विमहान्दीप्ः 
शुष्कमाद्र च निर्दहेत्‌ । 
तथा शुभाशुभं कर्म 
ज्ञानामिर्दहते क्षणात्‌॥ 
पद्मपत्र यथा तोयैः 
खस्थेरपि न लिप्यते । 


शब्दादिविषयाम्भोभिः 


होता” “इस प्रकार जाननेवाळेको 
पापकर्मका संसर्ग नहीं होता?, “उसे 
पुण्य-पाप सन्ताप नहीं दे सकते”, 
“इसी प्रकार इसके समस्त पाप नष्ट 
हो जाते हैं ।? 

लिङ्गपुराणमें कहा है---“इसी 
प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त कर्माको भस्म 
कर देता है । इसमें सन्देह नहीं कि 
ज्ञानीके समस्त कर्म जीर्ण हो जाते 
हैं, वह नाना प्रकारके पाप-पुण्ये से 
क्रीडा करता हुआ भी उनसे लिप्त 
नहीं होता ।” 

शिवधर्मोत्तरमे भी कहा हे-_ 
“अतः वह तुरन्त ही सकाम या 
निष्कामभावसे किये हुए सम्पूर्ण 
कर्मबन्धनको ज्ञानरूप  खड्गसे 
काटकर शुद्ध हो अपने आत्मामें 
स्थित हो जाता है । जिस प्रकार 
अत्यन्त प्रज्वलित हुआ अग्नि सूखे 
और गीळे सब प्रकारके इन्धनको 
जला डालता है उसी प्रकार ज्ञानाझ्नि 
एक क्षणमें ही समस्त झुभाजुभ 
कमॉको भस्म कर देता है । जिस 
प्रकार कमलका पत्ता अपने ऊपर 
पड़े इए जलसे भी छिस नहीं होता, 
उसी प्रकार ज्ञानी ग्रारब्धवश अपनेको 
प्राप्त इए शब्दादि विषयरूप जलसे 
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स्तदज्ज्ञानी न लिप्यते ।। 
यद्दन्मनत्रबलोपेतः 
क्रीडन्संपेने दशयते । 
क्रीडन्नपि न लिप्येत 
तद्वदिन्द्रियपन्नगेः ॥ 
मन्त्रोषधिवलेर्यद- 
जीर्यते भक्षितं विषम्‌ । 
तद्वत्सर्वाणि पापानि 
जीयन्ते ज्ञानिनः क्षणात्‌ ।।” 
तथा च सत्कार” पुरुपा 
खामिमतसूच- थाञ्तः शन्दादात 
इन्मतोपन्यासः बादरायणः” (त्र 


1 


लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार 


मन्त्रवळसे सम्पन्न हुआ पुरुष सर्पोके 
साथ खेलते रहनेपर भी उनके द्वारा 
नहीं डसा जाता उसी प्रकार ज्ञानी 
इन्द्रियरूप सपोँके साथ क्रीडा करते 
रहनेपर भी उनसे लिप्त नहीं होता । 
जिस प्रकार खाया हुआ विष भी 
मन्त्र और ओपधिके सामर्थ्यसे पच 
जाता है उसी प्रकार ज्ञानीके सारे 
पाप एक क्षणमें नष्ट हो जाते हैं । 
तथा सूत्रकार भगवान्‌ ब्यासजीने 
भी “पुरुपार्थो$तः शब्दादिति 


बादरायणः? इस सून्नसे ज्ञानको ही 


सू ३।७४। म १) इति 
ज्ञानस्यव 
धाय “शेपत्वात्पुरुषाथवादो 

१. स्वतन्त्र साधनभूत इस ( ओपनिषद आत्मज्ञान ) से मोक्षरूप पुरुषार्थ 
सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें [ “तरति शोकमात्मवित्‌? इत्यादि ] श्रुति प्रमाण है-- 
ऐसा बादरायणाचार्यका मत है | 

२. इस सूत्रका विशद अर्थ इस प्रकार है--जैसे “त्रीहिमिर्यजेत' इस 
जरीहियागर्मे करणभूत जीहिके साथ ही उसका प्रोक्षण आदि मी यज्ञका अङ्ग माना 
जाता है उसी प्रकार आत्मा कर्तृरूपसे यज्ञ आदि कर्मका अंग होनेके कारण उसका 
ज्ञान भी उस कर्मका अङ्ग ही है । अतः आत्मज्ञानके महान्‌, फलको वतानेवाली 
“तरति शोकमात्मवित्‌? इत्यादि श्रुति शेपत्वातू--यज्ञादि कर्मोका अङ्ग दोनेके 
कारण पुरुषार्थवाद है अर्यात्‌ पुरुप [ आत्मा ] की प्रशंसाके लिये अर्थवाद- 
मात्र दै; जिस प्रकार कि अन्यान्य द्रव्यसंस्कारसम्बन्धी कमॉमे फलश्रति अर्थवाद 
मानी जाती हैं | उदाहरणके लिये निम्नाझित श्रुति है--'यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न 
स पापं इलोक श्रणोति ( जिसकी पलाशकी “जुहू? होती है वह कभी पापमय यशका 
श्रवण नहीं करता ) यह फलभ्रृति यशसम्त्रन्धिनी जुहूसे सम्बन्ध रखनेबाछे 
पलाशकी प्रशंसा करनेसे यज्ञकी ही अङ्गभूत दै; अतः यज्ञशेष होनेसे अर्थवाद मानी 


| पंरमपुरुषार्थका हेतु बतछाकर फिर 
९ ष्व 
६ 'ोषत्वात्पुरुपार्थवादो यथान्येष्विति 


Mises 
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यथा" (ब्र० सू०३।४।२) 
इत्यादिना कर्मापेक्षितकर्तप्रति- 
पादकस्वेन विद्यायाः कर्मशेपत्व- 


जैमिनिः? इस सून्रसे जैमिनिके 
मतानुसार कर्ममें अपेक्षित कर्ताका 
प्रतिपादन करनेवाली होनेसे विद्याके 


कर्मरोषत्रकी आशङ्का कर “अधिको- 
पदेशात्तु बादरायणस्येवं तदर्शनात्‌? 
इस सूत्रसे यह बतलाया है कि 
विद्या कर्तृत्वादि सांसारिक धर्मोंसे 
रहित निष्पापादिरूप ब्रह्मका प्रतिपादन 
करती है, इसलिये जो पुरुष उसके 
ज्ञानपूर्वक कर्माधिकारकी सिद्धिकी 
आशा रखता है उसके कर्माधिकारके 

धिकारहेतो नि हेतुभूत अविद्याजनित क्रिया, कारक 
कमांधकारहेताः क्रियाकारकफ ल- खं फलरूप समस्त संसारके खरूपका 
लक्षणस्य समस्तस्य प्रप्वस्या- बिद्याके प्रभावसे विनाश देखा जानेके 
विद्याकृतस्य विद्यासामर्थ्यात्स्व- | कारण कर्माविकारके उच्छेदका 
रुपोपमर्ददशेनात्कर्माधिकारोच्छि- प्रसंग उपस्थित होनेसे तथा कर्म 
कक न ' ओर ज्ञानके भिन्न-भिन्न प्रकरण 
'चमरसङ्गाङनम्रकरणत्वाङ्भि्र- ओर भिन्न-भिन्न कार्य देखे जानेके 
कार्यत्वाच परस्परविकल्पः समु- | कारण उनका आपसमें विकल्प, 
गयी है । ऐसा जैमिनिका मत है । अभिप्राय यह कि यज्ञादिका कर्ता और मोक्ता 
संसारी जीव ही शरीर छूटनेपर आत्मा या परात्मा शब्दसे कहा गया है । जो संसारी 
जीव है उततीके ज्ञानका महत्त्व वेदान्तमें बताया गया है। इस मतर्मे ईश्वरका 
अस्तित्व नहीं स्वीकार किया गया है। 

१. जैमिनिके पूर्वोक्त मतका खण्डन करते हुए कहते हैं--'अधिकोपदेशाक्तुः 
इत्यादि । यदि कर्ता भोक्ता संसारी जीवका ही उपनिषद्की श्रृतियाँमै उपदेश किया 
गया होता तो उक्तरूपसे की हुई फलश्रुति अवश्य ही अर्थवाद हो सकती थी 
किन्तु वहाँ तो संसारी जीवकी अपेक्षा बहुत ही उत्कृष्ट अंसारी परमेश्वरका वेश्यरूपसे 
उपदेश किया गया है, इसलिये मुझ बादरायणका [ आत्मज्ञनसे मोक्षरूप पुरुपार्थकी 
सिद्धि होती है, इत्यादि ] पूर्वोक्त मत ज्यो-का त्यो ठीक ही है; क्योंकि “यः सवश; 
सर्ववित्‌? इत्यादि शरुतियोमि उस उत्कृष्ट परमात्माके स्वरूपका उपदेश देखा जाता है । 


माशङ्क्य “अधिकोपदेशात्तु बा- 
द्रायणस्य'" 7 (ब्र० सूर ३। 
४। ८) इत्यादिना कर्तृत्वादि- 
संसारधर्मरहितापहतपाप्मादिरूप- 
ब्रह्मोपदेशात्तद्विज्ञानपूर्विकां तु 
कर्माधिकारसिद्धिं त्वाश्ासानस्य 


_ 


न श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अन्याय १ 


Oe SO Se se Se ie A ws नक 


चयोऽङ्गाङ्गिभावो वा नास्तीति 
प्रतिपाद्य “अत एव चाम्रीन्धना- 


द्यनपेक्षा” (ब्र सूर ३।४।¦ 


२५) इति ब्रिद्याया एव परम- 
पुरुपार्थेतुत्वादयीन्धनाद्यश्रम- 


कर्माणि विद्यायाः स्वार्थसिद्धो ¦ 


नापेक्षितव्यानीति पूर्वोक्तस्याधि- 
करणस्य फलम्नुपसंहुत्यात्यन्तमे- 
चानपेक्षायां ग्राप्तायां “सर्वापेक्षा 
च यज्ञादिशरुतेरश्चवत्‌” (ब्र? 
सरू २। ४ | २६) इति नात्य- 


न्तमनपेक्षा । उत्पन्ना हि विद्या : 


फलसिद्धिं प्रति न क्िञ्चिदन्यद्‌- 
पेक्षते । उत्पत्ति ग्रत्यपेक्षत एव । 


` समुचय अथवा अङ्गाङ्गिभात्र कुछ भी 
नहीं हो सकता #-ऐसा प्रतिपादन 
करके “अतएव चाय्नीन्धनादनपेक्षा?? 
इस सून्नसे विद्या ही परमपुरुपार्थकी हेतु 
होनेके कारण वह अपने प्रयोजनकी 
: पूर्तिमे अग्नि-इन्धनादिसे निष्पन्न होने- 
चाळे आश्रम-कमांकी अपेक्षा नहीं 
रखती? इस प्रकार पूर्वोक्त अधिकरणके 
फलका उपसंहार कर ज्ञानप्राप्तिमें 
कर्मकी अत्यन्त अनपेक्ष प्राप्त होनेपर 
“(सपक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत?” 
इस सूत्रसे यह बतछाया है कि 
कर्मकी बिल्कुठ ही अपेक्षा न हो- 
ऐसी बात नहीं है, अपि तु ब्रिद्या 
उत्पन्न हो जानेपर ही अपने फलकी 
सिद्विमें किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं 
रखती, अपनी उसत्तिमें तो उसे 
कर्मकी अपेक्षा है ही, क्योंकि 


अ वेदम कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड ये दोनों अलग-अलग हैं तया ज्ञानसे 


मोक्ष और कमेसे स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है; इसल्यि इनके फल मी अलग-अलग 
हैं । अतः इन दोनोंका परस्पर न तो विकल्प ( एक ही प्रयोजनके लिये दोनोंमेंसे 
करिसी एकका अनुष्ठान )) न समुच्चय ( दोनोंका एक साथ अनुष्ठान) और न 
अङ्गाङ्गिमाव ( एकका दूसरेके अन्तर्गत होना ) ही हो सकता है | 

१. [ क्योंकि ब्रह्मविद्या स्वतन्त्र पुरुषार्थरूप है ] इसीडिये उसमें अग्नि- 
इन्धन आदि [ आश्रमविहित कमें ] की अपेक्षा नहीं है। 

२. विद्या अपनी उत्पत्तिमें योग्यतावश सभी आश्रम-कमाँकी अपेक्षा रखती है। 
जैसे योग्यतानुसार अश्वका उपयोग होता है । इस विषयमें “तमेतं वेदानुवचनेन 
राहणा विविदिपन्त यशेन इत्यादि श्रुति प्रमाण है, [अर्थात्‌ जैसे घोड़ा रथमे ही 
जोता जाता है इलमें नहीं उसी प्रकार ] बिद्या अपनी उत्वत्तिमे कर्मोंकी अपेक्षा रखती है; 


अध्याय १ ] शाङ्करमाप्यार्थ २९, 
Ss cies «६२८२० a Se Se ५४९२७ 9२८, Die ८२२. चर ~ 
I 
“विविदिषन्ति यज्ञेन’ इति | “यज्ञके द्वारा आत्माको जानना 
उ | चाइते हैं? इस श्रुतिसे वेदने 
उ _ विविदिपासाथनत्वेन | जिज्ञासाके साधनरूपसे कर्मोका 
कसणामुपयोग दशितवान्‌ | तथा | उपयोग दिखळाया है। तथा इसके आगे 

$ ११ ओर “रे 

कनाविज्ेपात” | नाविशेषात्‌” और “'स्तुतयेडनु- 
क को (त्र क | मतिर्वा?? इन दो सूत्रोंद्वारा “कुर्वनेवेह 
४ । १३) “स्ततवेऽुमति्वा” | कर्माणि” इस शकि दो अकारसे 
(° छू० ३ | ४। १४) इति- | अर्थ दिखलये हैं--पहला यह कि 
>, ~ ~ “यह! कुर्वन्ेतर ? इत्यादि मन्त्र गीः 

सजइयेन कुर्चन्नेवेतिमन्त्रस्यावि- | १९ उर्वनेनेह' इत्यादि मन्ज अज्ञानी 
नु | के लिये है ।' तथा दूसरा अर्थ यह है 
इद्विपयत्वेन  विद्यास्तुतित्वेन ' कि यह मन्त्र विद्या (ज्ञान) कौ 
चार्थद्दयं दर्शितवान्‌ । अत उक्तेन | य लिये है। उक्त 
दै SS | प्रकारसे ज्ञान हो मोक्षका साधन 

प्रकार ण धन- ¦ होनेके है १९ १८३ 
सकारण ज्ञानस्यव मोक्ष्सा । होनेके कारण आगेकी उपनिषद्को 
त्वायुक्तः परोपनिपदारम्भः।  । आरम्भ करना उचित ही है। 
~ > ~! ॥ ~ 

ननु बन्धस्य मिथ्यात्वे सति ¦ पूव०-यदि जीवका बन्धन 
दाननिपेन | मिथ्या होता तो वह ज्ञानसे निवृत्त 
शानादमृत- त्यस । होनेयोग्य हो सकता था और 
लेऽदपतिः ; | ऐसी अवस्थामें ज्ञानसे अमृतत्वकी 
जनश ज्ञानादमृतत्व॒ प्राप्ति हो सकती थी; किन्तु ऐसी 
त्वेतदारत; प्रति- ¦ त हैं नहीं; क्योंकि बन्धन 
स्यात्‌ । न दास्त; प्र | प्रत्यक्षसिद्द है, इसका बाध 
। नहीं होता और युष्मद्स्मदादि 


पनतलाह्ावाभावाचुष्सदादिखरु ( टने आरि ) तती नी 


मोक्षरूप फलकी सिद्धिमें नहीं । 
१. [ “विद्वान! ऐसा ] विशेषण न दोनेके कारण 'कुर्वन्नेवेह' इत्यादि वाक्य 
तत्त्वशविषयक नहीं दै । 
२: अथवा तच्वशके लिये जो कर्मानुजञा है वह जानकी स्तुतिके लिये है। अर्थात्‌ 
तस्वञ्च होनेपर जीवनपर्यन्त कर्म करनेपर भी कर्मका लेप नहीं होता--एऐसा ३हकर 
तत्त्वज्ञानकी स्तुति की गयी दै । 


३० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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पत्वेनात्मनो विलक्षणत्वे सादः | होनेके कारण आत्माका खरूप सबसे 


डयाद्यमावाद ध्यासासम्भवाच । | 


उच्यते- न तावतग्रतिपन्नत्वेन 
उक्तानुप- सत्यत्वं चक्तु शक्ष्यते, 
पच्तिपरिहारः प्रतिपत्तेः सत्यत्व- 
मिथ्यात्वयोः समानत्वात्‌ । 
नापि वाधामातरात्सत्यत्वम्‌) 
विधिमुखेन कारणमुखेन च 
बाघसम्भवात्‌ । तथाहि श्रुतिः 


प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं मायाकारः | 
णत्वं च दर्शयति “न तु तदु- | 


द्वितीयमस्ति’ ( बृ० उ० ४। 
३ । २३ )। “एकत्वम्‌” “नास्ति 
दतम्‌ ।॥/ “कुतो विदिते वेद्य 
नास्ति”। “एकमेवाद्वितीयम्‌? 
(छा० उ०६।२।१) “वाः 
चारम्मणं विकारो नामधेयम्‌?’ 
(छा० उ० ६।१ ४ )। “एकमेव 
सत्‌ ।” नेह नानास्ति किञ्चन’ 
( बू० उ० ४। ४ ।१९ )। “एकः 
घेवानुद्रष्टव्यम्‌ !! 
४॥४॥ २०) । “मायां तु 
प्रकृतिं विद्यात्‌” ( श्वेता? उ० ४। 
१०) “मायी सुजते विश्वः 
मेवत्‌”।(श्वेताश उ० ४॥९ ) “इन्द्रो 


विलक्षण है, अतः उससे किसीका 
सादृश्य न होनेके कारण उसमें 
किसी अन्य वस्तुका अध्यास होना 
| भी सम्मेव नहीं है । 
लिदवान्ती-अच्छा, बतलाते हैं. 
[ सुनो-] प्रत्यक्षसिद्ध होनेके 
| कारण ही बन्धनकी सत्यता नहीं 
बतळायी जा सकती, क्योंकि 
प्रत्यक्षता तो सत्य और असत्य 
। दोनों ही प्रकारकी वस्तुओमें समान- 
| रूपसे देखी जाती है। बाघ न 
होनेके कारण भी इसकी सत्यता 
| सिद्ध नहीं होती, क्योंकि शाख्नविधि 
| और कारणदृष्टिसे इसका बाघ होना 
सम्भव है ही । जैसे कि “उसके सिंवा 
दूसरा कोई नहीं है,” “एकत्व ही 
है,” “त नहीं है,” “क्योंकि 
ज्ञान हो जानेपर वेद्यका अभाव हो 
जाता है,” “एक ही अद्वितीय है,” 
“विकार वाणीसे आरम्भ होनेवाला 
नाममात्र है,” “एक ही सदस्तु है)” 


(बृ० उ० | “यहाँ ,नाना कुछ भी नहीं है,” 


“सबको एकरूप ही देखना चाहिये,” 
“५ प्रकृतिको माया समझो,” “मायावी 
परमात्मा इस सम्पूर्ण प्रपञ्चको रचता 
हे,” “इन्द्र ( परमात्मा ) मायासे 


अध्याय १ ] 
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मायाभिः पुरुरूप ईयते” ( वृ० 
उ० २। ५। १९) इत्यादिभिः 
वाक्यैः । 
“अजोऽपि सन्नव्ययात्मा 
भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
म्रकृतिं खामधिष्ठाय 
संभवाम्यात्ममायया ॥! 
(गीता ४। ६) 
“अविभक्तं च भूतेषु 
विभक्तमिव च स्थितम्‌ ।” 
(गीता १३। १६) 
तथा च ब्राह्म पुराणे 
“र्माधमों जन्ममृत्यू 
सुखदुःखेषु कल्पना । 
वर्णाश्रमास्तथा वासः 
खगो नरक एब च।। 
पुरुपस्य न सन्त्येते 
परमार्थस्य कुत्रचित्‌ । 
दश्यते च जगद्रूपः 
मसत्यं सत्यवन्म्रपा ॥ 
तोयवन्मृगतृष्णा तु 
यथा मरुमरीचिका । 
रोप्यवत्कीकसं भूतं 
कीकसं शुक्तिरेव च ॥ 
सपेचद्रज्जुखण्डश्च 
निशायां वेश्ममध्यगः ! 


अनेक रूप होकर चेष्टा करता है? 
इत्यादि वाक्योद्वारा श्रुति प्रपञ्चका 
मिथ्यात्व और मायामूलकत्व प्रदर्शित 
करती है ।  श्रीमद्धग़वद्गीतामें 
भगवान्‌ भी कहते हैं--] “मैं 
अजन्मा, अबिनाशी और सम्पूर्ण 
ग्राणियोका प्रभु हूँ, तथापि अपनी 
प्रकृतिका आश्रय लेकर अपनी 
मायासे ही जन्म लेता हूँ?, “वह 
ज्ञेय प्रत्येक झरीरमें आकाशके 
समान अविभक्त एवं एक हैँ तो भी 
| समस्त प्राणियोमे विभक्त इआ-सा 
| स्थित है |”? 

ब्रह्मपुरा'7में भी कहा हे--““पर्म- 
अधर्म, जन्म-मृत्यु, सुख-दुःखकी 
कल्पना, वर्णाश्रमविभाग तथा खर्ग 
| या नरकमें रहना ये सत्र परमार्थ 
| खरूप पुरुषमें कहीं भी नहीं हैं । 
। जिस प्रकार मरुमरीचिकारूप मृग- 
| तृष्णा जल्वत्‌ प्रतीत होती है, उसी 
प्रकार इस जगतूका असत्य 
ही व्यर्थ सत्य-सा दृष्टिगोचर हे; रहा 
है। वास्तविक शुक्ति शुक्तिरूपही है, 
किन्तु जैसे वह चॉदोके समान 
भासने लगती है, घरमै पड़ा हुआ 
रस्सीका ठुकड़ा जेसे रात्रिके समय 
सर्पवत्‌ दिखायी देने लगता है, 
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एक एपेन्दुदौं व्योम्नि 
तिमिराहतचक्षुषः ॥ 
आकाशस्य घनीभावो 
नीलत्वं खिग्घता तथा । 
एकश्च सर्यो बहुधा 
जराधारेषु इब्यते ॥ 
आभाति परमात्मापि 
सर्वोपाधिपु संखितः । 
झैतश्रान्तिरविद्याख्या 
विकल्पो न च तत्तथा ॥ 
परत्र बन्धागारः खा- 
त्तेषामात्माभिमानिनाम्‌ । 
आत्मभावनया भ्रान्त्या 
देहं भावयतां सदा॥ 
आप्रज्ञमादिमध्यान्तै- 
अमभूतेस्रिभिः सदा । 
जाग्रत्स्वभसुपपेस्तु 
च्छादितँ विश्वतेजसम्‌ ॥। 
स्वमायया खमात्मानं 7 


जिसके नेत्र तिमिररोगसे पीडित 
हैं उस पुरुषको जैसे आकाशमें एक 
ही चन्द्रमा दो-सा दिखायी देने 
लगता है और जिस प्रकार [ सर्वथा 
शून्यखरूप ] आकाशमें घनीभाव, 
नीलता और स्निम्धताकी प्रतीति 
होती है [उसी प्रकार जगतका रूप 
मिथ्या होनेपर भी सत्य-सा जान 
पड़ता है ]। जैसे एक ही सूर्य जलके 
अनेक आधारोंमें अनेक-सा दिखायी 
देता है उसी प्रकार समस्त उपाधियोंमें 
स्थित परमात्मा ही [ उन-उन 
रूपोमें ] भास रहा है । यह 
अविदापंज्ञक द्वैतश्रान्ति विकल्प ही 
है, यह यथार्थ नहीं है । 

“जो लोग श्रान्तिवश सर्वदा 
देहको ही आत्मा समझते हैं उन 
देहामिमानियोंका वह देह मरनेके 
पश्चात्‌ परलोकमें बन्धनका स्थान 
होता है, [ अर्थात्‌ उन्हें पुनः देह 
घारण करना पड़ता है] । आदि, मध्य 
और अन्तमें जो सर्वदा भ्रमरूप ही 
हैं उन जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति 
तीन अवस्थाओसे ही विश्‍व, तैजस 
और प्राज्ञ भी आच्छादित हैं । यह 
जीवर अपनी द्वैतरूप मायासे खयं ही 


१. जिससे केवळ शब्दका ही ज्ञान हो, किसी वस्तुका नहीँ, उसे विकल्प कहते 
हैं; जैसे-आकाशकुसुम) शरा, वन्ध्यापुत्र आदि । इसी आशयका यह योगसूत्र 
है--शब्दज्ञानानुपाती वस्तुद्यन्यो बिकल्प ( १। ९) | 
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मोहयेद्द्वैतरूपया। | 
गुहागत॑ खमात्मान | 
लभते च खयं हरिम्‌॥ | 
व्योश्रि वज्ञानलज्वाला- 
कलापो विविधाकृतिः । 
आमाति विष्णोः सृष्टिश्च 
स्वमावो द्वतविस्तरः॥ ' 


शान्ते मनसि शान्तश्च | 
घोरे मूढे च ताइशः । 
ईश्वरो दृश्यते नित्यं 
सर्वत्र न तु तत्त्तः ॥ 
लोहमत्पिण्डहेम्रा च 
विकारो न च विद्यते । 
चराचराणां भूतानां 
द्वतता न च सत्यतः ॥ 
सवंगे तु निराधारे 
चेतन्यात्मनि संस्थिता । 
अविद्या डिगुणां सृष्टि 
करोत्यात्मावलम्वनात्‌ ॥ 
सपस्य रज्युता नास्ति 
नास्त रजा भ्॒जङ्गता । 
उत्पत्तिनाशयोर्नास्ति 
कारणं जगतोऽपि च॥ 
लोकानां व्यवहारार्थः 
मविद्येयं विनिर्मिता । 


शाङ्करभाष्यार्थ 
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अपनेको मोहमग्रस्त करता है और 
खयं ही अपने अन्तःकरणमें स्थित 


। अपने आत्मभूत श्रीहरिको प्राप्त 


करता है । जिस प्रकार आकारमें 


' चज्जाम्नि( विजळी )की अनेक ग्रकारकी 
: लपटें दिखायी देती हैं उसी प्रकार 


भगवान्‌ विष्णुका खभात्र ही 


: द्वैतविस्ताररूप सृष्टि होकर भास 
! रहा है । सर्वत्र सर्वदा एकमात्र 


भगवान्‌ हो शान्त ( सात्त्विक ) 
चित्तमें शान्तरूपसेओर घोर (राजस) 
तथा मूढ़ ( तामस ) चित्तमें घोर 
और मूढरूपसे दिखायी दे रहे हैं । 


किन्तु तत्त्वतः वे वैसे नहीं हैं । 


“लोहा, मृमिण्ड और सुवर्ण 
इनका भी विकार नहीं होता। 
जितने चराचर भूत हैं उनका भेद 
वस्तुतः नहीं है । सर्वगत निराधार 


| चैतन्यात्मामें स्थित अविद्या ही 
| आत्माके आश्रयसे स्थूल-सूक्ष्म दोनों 


प्रकारकी सृष्टि रचती है । जिस प्रकार 


| सर्पमै रज्जुत्व और रज्जुमे सर्पत्व 


नहीं है उसी प्रकार जगतके उत्पत्ति 
और नाशका भी कोई कारण नहीं 


| है। इस अविद्याकी रचना (कल्पना) 


लोकव्यत्रहारके छिये ही हुई है। 
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एधा विमोहिनीत्युक्ता 
डरेता्तखरूपिणी ॥ 
अह्वेत॑ भावयेद्रह्म 
सकलं निष्कलं सदा । 
आत्मज्ञः शोकसंतीर्णो 
न बिभेति ऽतश्चन।। 
मृत्योः सकाशान्मरभा- 
दथवान्यकृताङ्ग गत्‌ । 
न जायते न म्रिगे 
न वध्यो न च घातकः ॥ 
न वद्धो वन्धकारी वा 
. नयुक्तो न च मोक्षदः । 
पुरुषः परमात्मा तु 
यदतोऽन्यदसञ्च तत्‌॥ 
एवं बुद्ध्वा जगदयं 
विष्णोर्मायामयं मृषा | 
भोगासङ्गाङ्कवेनयुक्त- 
त्यकत्वा सर्वविकल्पनास्‌॥ 
त्यक्तसर्वविकल्पश्च 
खात्मस्थ॑ निश्चलं मनः । 
कृत्वा शान्तो भवेद्योगी 
द्ग्धेन्धन इवानलः ॥ 
एपा चतुर्विशतिमेदसिन्ना 


| 


| यह द्वैताद्वैतस्वरूपिणी है और 
| [ संसारको 
| होनेसे ] 'ब्रिमोहिनी' कही गयी है। 
| आलन्ञानीको चाहिये कि वह सर्वदा 
| पूर्णपरत्रह्मका निष्कळ और अद्वैतरूप- 


मोहित करनेत्राली 


से चिन्तन करे । इससे वह शोकसे 


: पार होकर किसीसे भय नहीं करता। 


उसे मृत्युकी सन्निधिसे, मरनेसे 
अथवा किसी अन्य कारणसे होनेवाळे 
भयसे भी डर नहीं लगता । 

“परमपुरुष परमात्मा न जन्म 
लेता है, न मरता है, न मारा जा 
सकता है, न मारनेवाला है, न बद्ध 
है, न वन्धनमें डालनेवाला है, न 
मुक्त है और न मुक्ति देनेवाला है । 
उससे भिन्न जो कुछ है वह असत्‌ है। 
इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके विरव- 
रूपको मायामय और मिथ्या समझकर 
सब प्रकारकी कल्पनाको त्यागकर 
भोगोंकी आसक्तिसे मुक्त हो जाय । 
इस प्रकार समस्त त्रिकल्पोसे छूटकर 
मनको आत्मस्थ, निश्चल और शान्त 
करके योगी जिसका ईधन जल 
चुका है ऐसे [ धूमरहिंत ] अग्निके 
समान हो जाता है | 

“यह चौबीस भेदोंवाळी मायो 


प्रकृति ), सात प्रकृति-विक्ृति ( महत्त्व, अहंकार और पाँच तन्मात्राएँ ) और 
सोलह विकृति ( दश इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच भूत ) । 


अध्याय १ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 
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माया परा प्रक्रतिस्तरसमुत्थो । 
कामक्रोथो लोभमोहौ भयं च 
विपादथोको च विकटपजालम्‌। 
धर्माधमो सुखदुःखे च सृष्टि- 
विनाशपाको नरके गतिश्र। 
वासः खगे जातयश्राश्रमाश्च 
रागद्वेपो विविधा व्याधयश्च।। 
कौमारतारुण्यजरावियोग- 
संयोगभोगानशनत्रतानि । 
इतीदमीदस्विदयं निधाय 
तूष्णीमासीनः सुमतिं विविद्धि॥' 
तथा च श्रीविष्णुधर्मे पड- 
ध्याय्याप्‌ू-- 
“अनादिसम्बन्धवत्या 
क्षेत्रज्ञोञ्यमविद्यया । 
युक्तः पश्यति भेदेन 
ब्रह्म तच्चात्मनि स्थितम्‌॥ 
पश्यत्यात्मानमन्यच्च 
यादै परमात्मनः । 
तावत्संभ्राम्यते जन्तु- 
0 ०, ( 
मोहितो निजकमंणा॥ 
संक्षीणाशेपकमा तु 
परं ब्रह्म॒ प्रपश्यति । 


जगतूकी मूळ कारण है । उसीसे 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, विषाद, 
शोक तथा अन्य विंकन्पजाळ उत्पन्न हुए 
हैं। और उसासे धर्म अधर्म, सुख-दुःख 
और सृष्टिविनाशरूप परिणाम,नरकमें 
जाना, स्वर्गमें रहना, जाति, आश्रम, 
राग, द्वेप, तरह-तरहकी ब्याधियाँ, 
कुमारावस्था, तरुणता, बृद्धावस्था, 
वियोग, संयोग, भोग, उपवास और 
ब्रत प्रकट हुए हैं। इन सबको 
इस प्रकार [ प्रकृतिका ही विकार ] 
जाननेवाला पुरुष इन्हें प्रकृतिमें 
स्थापित कर मौनभावसे स्थित रहता 
है | उसे ही तुम झुभ मतिवाला 
जानो |”? 


तथा श्रीबिष्णुधर्मोत्तरपुराणके 
अन्तर्गत पदध्यायीमें भी कहा 
है-“यह क्षेत्रज्ञ अपनेमें 


अनादिकाळसे सम्वद्ध हुई अविद्यासे 
युक्त होकर अपने अन्तःकरणमें स्थित 
ब्रह्मको भेदरूपसे देखता है। जबतक 
जीव परमात्मासे भिन्न अपनेको तथा 
अन्य जीबोंको देखता है तबतक वह 
अपने कमोंद्वारा मोहित होकर संसारमें 
भटकाया जाता है | जब इसके सम्पूर्ण 
कर्म क्षोण हो जाते हैं तो यह शुद्ध 
परबह्मको अपनेसे अभिन्नरूपसे 
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अभेदेनात्मनः शुद्ध 
शुद्धत्वादक्षयो भवेत्‌ ॥ 
अविद्या च क्रियाः सर्वा 
चच्चा ज्ञानं प्रचक्षते । 
कमणा जायते जन्तुः ` 
विद्यया च विमुच्यते ॥ 
अ्ठेतं परमार्थो हि 
देतं तङ्किन्न उच्यते । 
पशुतिपैदनुष्याख्यं 
तथेव चुप नारकम्‌॥ 
चतुविधोऽपि भेदोऽयं 
सिथ्याज्ञाननिवन्धनः । 
अहमन्योऽपरश्राय- 
समी चात्र तथापरे॥ 
- अज्ञानमेतद्द्वैताख्य- 
मतं श्रूयतां परम्‌ । 
मम त्वहमिति प्रज्ञा 
वियुक्तमविकल्पवत्‌ 
अकिकार्यमनाख्येय- 
मद्दैतमनुभूयते । 
मनोवृत्तिमयं इतः 
मद्दैत॑ परमार्थतः॥ 
मनसो वृत्तयस्तस्मा- 
दवर्माधमेनिमित्तजाः । 
निरोद्धव्यास्तन्िरोधे 
द्वैतं  नेवोपपद्यते ॥ 
मनोदृष्टमिदं सवं 
यत्किश्चित्सचराचरम्‌ । 
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देखता है, ओर शुद्ध हो जानेके 
। कारण यह अक्षय दो जाता है । 
समस्त कर्म अविद्यारूप हैं और ज्ञान 
विद्या कहलाता है । कर्मसे जीवको 
| जन्म लेना पड़ता है और ज्ञानसे वह 
| मुक्त हो जाता है । अद्वैत ही परमार्थ 
हे और द्वैत उससे भिन्न (अपरमार्थ) 
कहा जाता है। हे राजन्‌ ! पछ, 
तिर्यक्‌, मनुष्ये और नारकी जीव-- 
यह चार प्रकारका भेद मिथ्या ज्ञानके 
ही कारण है । मैं अन्य हूँ, यह अन्य 
| हे और ये सब अन्य हैं--यही हैत 
| कहलानेवाळा अज्ञान है । अव 
अद्वैतके विषयमें श्रवण करो | 
| _ “अद्वेततत्त्व मैं-मेरा, तू-तेरा आदि 
| बुद्धिसे रहित, निर्विकल्प, निर्विकार 
और अनिवचनीयरूपसे अनुभूत 
। होता है । द्वैत मनोबत्तिरूप है, 
परमार्थतः अद्वैत ही तो है; अतः 
ध्रमाधर्मरूप निमित्तके कारण उत्पन्न 
| हुई मनकी वृत्तियोंका निरोध करना 
| चाहिये । उनका निरोध हो जानेपर 
' द्रैतकी सिद्धि नहीं होती । 
। यह जो कुछ चरात्र जगत्‌ 
| है सव मनका इश्यमात्र है । 
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मनसो द्यमनीमाने- 
ऽद्वेतभाबं तदाप्लुयात्‌ ॥ 
कर्सणां सावना भेयं 
सा ब्रह्मपरिपन्थिनी । 
कर्मभावनया तुल्यं 
विज्ञानमुपजायते ॥ 
तादृग्मवति विज्ञप्ति 
यादशी खलु भावना । 
क्षये तस्याः परं ब्रह्म 
स्वयमेव प्रकाशते॥ 
परात्मनोर्मचुषयेनद्र 
विभागोज्ज्ञानकल्पितः । 
क्षये तस्यात्मपरयो- 
रविभागोऽत एव हि ॥ 
आत्मा क्षेत्रज्ञसंज्ञो हि 
संयुक्तः प्राकृतेगुणेः । 
तेरेव विगतः शुद्धः 
परमात्मा निगद्यते ॥? 


तथा च श्रीविष्णुपुराणे 
“परमात्मा त्वमेवेको 
नान्योऽस्ति जगतः पते । 
तवेप महिमा येन 
च्याप्तमेतच्चराचरम्‌ ॥ 
यदेतददश्यते मूर्त 
मेतज्ज्ञानात्मनस्तव । 
आन्तिज्ञानेन पश्यन्ति 
जगड्र्पमयोगिनः ॥ 


मनका अमनौभात्र ( नाश ) हो 
जानेपर यह अद्वेतमाबको प्राप्त हो 
जाता है । यहं. जो कमोंकी भावना है 
वह ब्रह्ानुभवमें विघ्नरूप है, क्योंकि 
कर्मोकी भावनाके अनुकूल ही 
विज्ञान ग्राप्त होता है । विज्ञान तो 
वैसा ही होता है जैसी कि भावना 
होती है । अतः भावनाका नाझ 
हो जानेपर परत्रहाका स्वयं ही 
अनुभव होने लगता है । हे राजन्‌ ! 
आत्मा और परब्रह्मका जो विभाग है 
बह अज्ञानकल्पित ही है । इसीसे 
उसका क्षय हो जानेपर फिर आत्मा 
और परब्र्का अभेद ही निश्चित 
होता है । क्षेत्रज्ञसंज्ञक आत्मा ग्रकृतिके 
गुणोंसे युक्त है, वही उनसे रहित 
होकर शुद्र होनेपर परमात्मा 
कहलाता है ।'? 


ऐसा ही श्रीविष्णुपुराणमें भी कहा 
है-- दि जगत्पते ! तुम्ही एकमात्र 
परमात्मा हो; तुमसे भिन्न और कुछ भी 
नहीं है । जिससे यह चराचर जगत्‌ 
व्याप्त है वह यह तुम्हारी ही 
महिमा है | यह जो कुछ मूर्त जगत्‌ 
दिखायी देता है ज्ञानस्वरूप आपका ही 
रूप है। असंयमी लोग अपने भ्रमपूर्ण 


| ज्ञानके अनुसार इसे जगदूप देखते हैं) 
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ज्ञानखरूपमखिलं 
जगदेतदबुद्ययः । 
अर्थस्वरूपं पश्यन्तो 
भ्राम्यन्ते मोहसंपुवे ॥ 
ये तु ज्ञानविदः शुद्ध 
चेतसस्तेऽखिलं जगत्‌ । 
ज्ञानात्मक प्रपश्यन्ति 
त्वदू्प॑ पारमेश्वरम्‌ ॥” 
(१।४। ३८-४१ ) 
“अहं हरिः सर्वमिदं जनार्दनो 
नान्यत्ततः कारणकार्यजातम्‌ । 
ईह्यनो यस्य न तस्य भूयो 
भवोद्धवा दवन्द्वगदा भवन्ति ॥/7 
(१।२२।८७) 
“ज्ञानखरूपमत्यन्तं | 
निर्मलं परमार्थतः । 


तदेचार्थखरूपेण 

आन्तिद्शनतः स्थितम्‌ ।” 
(१।२।६) 

“ज्ञानखरूपो भगवान्यतोऽसा- 
वशेषमूर्तिन तु वस्तुभूतः । 

हि शलाब्धिधरादिभेदा- 
ज्ञानीहि विज्ञानविजुम्भितानि॥ 
(२।१२।३९ ) 

वस्त्वस्ति कि कुत्रचिदादिमध्य- 
पर्यन्तहीन॑ सततेकरुपम्‌ । 


यचान्यथात्व द्विज याति भूमौ 


इस सम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप जगतको 
अर्थस्वरूप देखनेवाळे बुद्धिहीन 
पुरुपोंको मोहरूप महासागरमें 
भटकना पडता है । किन्तु जो 
शुद्धचित्त ज्ञानीछोग हैं वे इस 
सम्पूर्ण जगतकों आप परमात्माका 
ज्ञानमय स्वरूप ही देखते हैं ।” 
“जिसका ऐसा निश्चय है कि “में 
तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ जनार्दन 
श्रीहरि ही हैं उनसे भिन्न कोई भी 


कार्य-कारणवर्ग नहीं है, उस पुरुपको 
| 


फिर सांसारिक राग-दरेपादि इन्द्ररूप 
रोग नहीं होते ।” 


“जो परमार्थतः ( वास्तवमें ) 


| अत्यन्त निर्मल ज्ञानस्वरूप परमात्मा है 


वही अज्ञान-दृष्टिसे विभिन्न पदाथोंके 
रूपमे प्रतीत हो रहा है ।” “वे विश्व 
मूर्ति भगवान्‌ ज्ञानखरूप हैं, पदार्थाकार 
नहीं हैं, इसलिये इन पर्वत, समुद्र 
और प्र्थिवरी आदि विभिन्न प्रदार्थोको 
तुम विज्ञानका ही बिलास जानो |” 
हे द्विंज ! क्या घट-पटादि कोई 
ऐसी वस्तु है जो आदि, मध्य और 
अन्तसे रहित एवं सर्वदा एक रूपमें 
ही रहनेवाली हो। प्रृथिवीपर जो 
वस्तु बदलती रहती है, पूर्ववत्‌ नहीं 
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तत्तथा तत्र कुतो हि तत्त्वम्‌ ॥ | रहती, उसमें वास्तविकता कैसे हो 


मही घटत्बं घटतः कपालिका 
कपालिकाचूर्णरजस्ततोऽणुः । 
जनेः स्तकर्मस्तिमितात्मनिश्चयै- 
राएक्ष्यते ब्रूहि किमत्र वस्तु ॥ 
तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किश्वि- 
रक्कचित्कदाचिद्‌द्विज वस्तुजातम्‌। 
विज्ञानमेकं निजकमेभेद- 
विभिन्नचित्तेबंहुधाभ्युपेतम्‌ ॥ 
ज्ञानं त्रिशुद्धं विमलं विशोकः 
मरेपलोभादिनिरस्तसङ्गम्‌ 
एकं सदेकं परमः परेशः 
स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति 
सद्भाव एवं भवतो मयोक्तो 
- ज्ञानं तथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ । 
एतत्तु यत्संव्यवहारभूतं 
तत्रापि चोक्तं श्वनाश्रितं ते |” 
(२।१२। ४१-४५) 
“अविद्यासंचितं कर्म 
तच्चाशेषेषु जन्तुषु ॥ 


आत्मा शुद्वोऽक्षरः शान्तो 
निर्गुणः प्रकृतेः परः । 


1 
i 


सकती हैँ? देखो, मृत्तिका ही घटरूप 


' हो जाती है, फिर वही घटसे कपाल, 


| कपालसे चूर्ण रज और रजसे अणुः 


| 


रूप हो जाती हैं । फिंर बताओ तो 
सही, अपने कमेकि बशीभूत हो 
आत्मनिश्चयको भूले हुए मनुष्य इसमें 
कौन-सी सत्य वस्तु देखते हैं ? अत 
हे द्विज ! विज्ञानके सिवा कभी कहाँ 
कोई भी ,पदार्थसमूह नहीं है । 
अपने-अपने कमेकि कारण विभिन्न 
चित्तबृत्तियोंसे युक्त पुरुषोंको एक 
बिज्ञान हो विभिन्नरूपसे प्रतीत हो 
रहा है । राग-द्वेषादि मछसे रहित, 
शोकशून्य, लोभादि सम्पूर्ण दोषोंसे 
बर्जित, सदा एकरस एवं असंग एकमात्र 
बिशुद्ध विज्ञान ही वह सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर 
बासुदेव है; उससे भिन्न और कुछ 
भी नहीं है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे 
प्रति परमार्थका निरूपण किया । 


! बस, एक ज्ञान ही सत्य है, और 
। सब मिथ्या है । उसके सिंवा यह जो 


व्यावहारिक सत्य है उस त्रिमुवनके 
विषयमें भी वर्णन कर दिया ।? 
“कर्म अविद्याजनित है और वह 
सभी जीवोमें विद्यमान है; किन्तु 
आत्मा शुद्ध, निर्विकार, शान्त, 
निर्गुण और प्रकृतिसे अतीत है । 
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प्रवृद्धयपचयो न स्त 


एकस्याखिलजन्तुषु ॥।” 
(२। १३ | ७०-७१) 


“यत्त कालान्तरेणापि कु 
~ . Co 
नान्यसज्ञापुपाते व । 

परिणामादिसंभूतां 


तदस्तु नृप तच्च किम्‌ ।।'” 
(२।१३।१००) 


“यद्यन्योऽस्ति परः कोऽपि 
मत्तः पार्थिवसत्तम । 
तदेपोऽहमयं चान्यो 
वक्तुमेवमपीष्यते ॥ 
यदा समस्तदेहेषु 
पुमान्हचेको व्यचस्थितः। 
तदा हि को भवान्सोऽह- 
मित्येतद्वम्रलम्भनम्‌ ॥ 
त्वं राजा शित्रिका चेयं 
बयं वाहाः पुरःसराः । 
अयं च भवतो लोको 
न सदेतत्तयोच्यते ।।” 
(२।१३। ९०-९२) 
“वस्तु राजेति यल्लोके 
यचच राजभटात्मकम्‌ । 


तथान्ये च नृपत्वं च 
तत्तत्सङ्करपनामयम्‌ ॥? 
(२।१३।९९) 
“अनाशो { 
प्राज्रभ्युपगम्यते ।! | 


सम्पूर्ण प्राणियोमे विद्यमान उस एक 
आत्माके वृद्धि और क्षय नहीं होते ।” 
हे राजन्‌ ! जो कालान्तरमै भी 
परिणामादिके कारण होनेवाळी किसी 
अन्य संज्ञाको प्राप्त नहीं होती बही 
परमार्थ वस्तु है । ऐसी वस्तु [ आत्माके 
सिवा ] और क्या है? हे नृपश्रेष्ठ ! 
यदि मुझसे भिन्न कोई और पदार्थ 
होता तो यह, मैं, अमुक, अन्य 
आदि भी कहना ठीक हो सकता 
था । जब किं सम्पूर्ण शरीरोमें एक 
ही पुरुष स्थित है तो “आप कौन हैं ? 
मैं वह हूँ? इत्यादि वाक्य वञ्चनामात्र 
हैं ! तुम राजा हो, यह पालकी है, 
हम तुम्हारे सामने चलनेवाले वाहक 
हैं और ये तुम्हारे परिजन हैं-- 
यह तुम ठीक नहीं कहते ।” 
“व्यवहारमें जो वस्तु राजा है, जो 
राजसेवकादि हैं और जिसे राजत्व 
कहते हैं तथा इनके सिवा जो अन्य 
पदार्थ हैं वे सव सङ्कल्पमय ही हैं|”? 
“अविनाशी परमार्थतत्त्वकी उपलब्धि 


(२।१४। २४) | तो ज्ञानियोंको ही होती है ।? 
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“परमार्थस्तु भूपाल 
संक्षेपाच्छूयतां मम॥ 
एको व्यापी समः शुद्धो 
निशुणः प्रकृतेः परः। 
जन्मवृद्धवादिरिहित 
आत्मा सवंगतोऽव्ययः ॥। 
परज्ञानमयः सद्भि 
नीमजात्यादिमिः प्रभ! 
न योगवान्न युक्तोऽभू- 
सैव पार्थिव योक्ष्यते 
तस्यात्मपरदेहेषु 
संयोगो होक एव यत्‌ । 
विज्ञानं परमार्थेञ्सो 
द्वेतिनोज्तथ्यद्शिनः ॥” 
एवनेकमिदै | १४। २८-३१ ) 
“एवमेकमिदं विद्वः 
न्नमेदि सकलं जगत्‌ । 
बासुदेवाभि घेयस्य 
स्वरूपं परमात्मनः ।।” 
(२।१५।३५) 
“निदाघोऽप्युपदेशेन 
तेनाद्वैतपरोञ्भवत्‌ 
सर्वभूतान्यभेदेन 
स ददर्श तदात्मनः । 
तथा ब्रह्म ततो युक्तिः 
मवाप परमां ढिजः ॥ 
सितनीलादिमेदेन 
यथैकं इश्यते नमः । 


॥ 
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“राजन्‌ ! तुम मुझसे संक्षेपमें 
परमार्थतत्त्व श्रवण करो । सर्वव्यापी, 
सर्वत्र समभावसे स्थित, छुद्र, निर्गुण, 
प्रकृतिसे अतीत, जन्म और बृद्धि 
आदिसे रहित, सर्वगत एवं अविनाशी 
आत्मा एक है । वह परम ज्ञानमय 
हे । हे राजन्‌! उस प्रभुका 
वास्तविक नाम एबं जाति आदि- 
से संयोग न तो है, न हुआ 
| हे और न कमी होगा ही । 
उसका अपने और दूसरोंके देहों- 
(के साथ एक ही संयोग है । 
इस प्रकारका जो बिशेष ज्ञान 
है बही परमार्थ हैं। द्वैतवादी तो 
अपरमार्थदर्शी हैं । हे विद्वन्‌! इस 
प्रकार यह सारा जगत्‌ वासुदेवसंज्ञक 
परमात्माका एक अभिन्न स्वरूप 
ही है ।” 

“| गुरुवर मुके ] इस उपदेशसे 
निदाघ भी अद्वेतपरायण हो गया; 
और तब वह समस्त प्राणियोंको 
: आत्माके साथ अमेदरूपसे देखने 
। लगा तथा उसे ब्रह्मका साक्षात्कार हो 
| गया। हे द्विज ! इससे उसने उत्कृष्ट 


| मोक्षपद प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार 
|| 
एक ही आकाश सफेद और नीले आदि 


भेद्से विभिन्न प्रकारका दिखायी 
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आन्तदृष्टिभिरात्मापि 


तथैकः सन्प्रथकप्रथक्‌।।” 
(२।१६। १९-२०) 


“एकः समस्तं यदिहास्ति किश्वि- 
त्तदच्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत्‌ | 
सोऽहं स च त्वं स च सर्वमेत- 
दात्मस्वरूपं त्यज भेदमोहम्‌ ॥ 
इतीरितस्तेन स॒ राजवर्यः 
्तत्याज भेद परमार्थदटिः । | 
स चापि जातिस्मरणाप्तबोध- 
स्तत्रेच जन्मन्यपवर्गमाप ।।” 
( २।१६। २२-२४) 


तथा तेजल -- 
“तस्मादज्ञानमूलो हि 

संसारः सर्वदेहिनाम्‌ । 
परतन्त्रे स्वतन्त्रे च 

भिदाभावाद्विचारतः ॥ 
एकत्वमपि नास्त्येव 

वतं तत्र कुतोऽ्त्यहो । | 
एक नास्त्यथ मर्त्य॑ च 

कृतो मतसमुद्धवः ॥ 
नान्तःअज्ञो वहिष्मज्ञो 


न चोभयत एव च । 


देता है उसी प्रकार जिनकी दृष्टि 
भ्रमग्रस्त है उन लोगोंको आत्मा एक 
होनेपर भी पथक्‌-प्रथक्‌ दिखायी 
देता है।” “इस जगतूमे जो कुछ है 
वह सब एकमात्र श्रीहरि ही है; 
उनसे भिन्न और कुछ भी नहीं है । 
वही मैं हूँ, वही तुम हो और यह 
सारा जगत्‌ भी आत्मस्वरूप श्रीहरि 
ही है । तुम भेदश्रमको छोड़ दो । 
उस ( अवधूत ) के ऐसा कहनेपर 
उस सोवीरनरेशने परमार्थदष्टिसे 


। सम्पन्न हो भेदबुद्धि छोड दी, ओर 


उस ब्राह्मणने भी पूर्वजन्मका स्मरण 
रहनेसे तत्त्वज्ञान प्राप्त कर उसी जन्ममें 


मोक्षपद प्राप्त कर छिया ।?? 


तथा छिङ्गपुराणमें कहा है--- 
“अतः समस्त प्राणियोंको यह संसार 
अज्ञानके ही कारण प्राप्त हुआ है; 


| क्योकि विचार करनेपर स्वतन्त्र 


परमात्मा और परतन्त्र जीवमे कोई 
भेद नहीं है । अहो ! जब उसमें 
एकत्व भी नहीं है तो द्वैत कंहाँसे 
हो सकता है? जब एक नहीं और 
कोई मर्त्यं ( मरणधर्मा ) भी.नहीं तो 
मृत्यु कहाँसे हो सकती है £ वह 
न अन्तःप्रज्ञ ( भीतरकी जाननेवाला ) 
हे) न बहिप्प्रज्ञ ( वाहरकी जानने- 
वाळा ) है, न दोनों ओरकी जानने- 


अध्याय १ ] शाङ्गरभाप्यार्थ 2३ 
न ग्रज्ञानघनस्त्वेवं बाला है और न प्रज्ञानघन हैं। 
- 3 इसीलिये वह न प्रज्ञ (मरकर ज्ञानवान्‌) 
` नङ दव सः UD |e अमन 
विदिते नास्ति वेद्यं च हृ । ज्ञान हो जानेपर तो कोई ज्ञेय 
निर्वाणं परमार्थतः। | ही नहीं रहता; अतः परमार्थतः 
अध नतिसिरास्स निर्वाणस्त्ररूस ही हे । स्व कुछ 
उनात अज्ञानान्धकारके ही कारण हैं । इसमें 
नात्र कार्या विचारणा ॥ | किसी प्रकारका विचार करनेकी 
ज्ञानं च बन्धनं चेव आवश्यकता नहीं दै । हे द्विजगण ' 
म ह आत्माका न ज्ञान होता हैं, न बन्धन 
माक्षा नाप्यात्सना डजाः होता है और न मोक्ष ही होता है । 
न झेपा प्रकृतिर्जीबो जीब्र न तो यह प्रकृति है; न 


विकृतिश्च विकारतः। |. ` 
ह, क्याँक ये सव त्रिकारी ह । यह 


विकारो नेव साया सब तो सत्‌-असतूसे विक्षण माया 
सदसद्व्यक्तिवजिता ॥? | ही है।” 


विक्रति हे और न इनका विकार ही 


तथाह भगवान्पराशरः- तथा भगवान्‌ पराशर कहते हैं--- 
“अस्माद्धि जायते विश्वः “डूसीसे विश्व उत्पन्न होता है और 


मतरैव प्रविलीयते । | इसमें छीन हो जाता है। वह 
बँकर स्वयं ही 

स मायी मायया वद्धः मायामय मायासे वें क स्वयं ही 
करोति विविधास्तन्‌ः ॥ अनेक प्रकारके शरीर धारण कर 
लेता हैं किन्तु इस प्रकार न तो 


न॒चात्रेब॑ संसरति वह स्वयं संसारको प्राप्त होता है 
न च संसारयेत्परम्‌। | और न किसी अन्यको ही संसारमै 
न कर्ता नेव भोक्ता च प्रवृत्त करता है क्योंकि वह न कर्ता 
न च प्रकृतिपूरुपे॥ | हे, न भोक्ता है, न प्रकृति या पुरुष 
न माया नेव च प्राण- है, न माया है और न प्राण है; 


अतन्यं परमार्थतः । ' वस्तुतः वह तो चैतन्य है. । अतः 
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तस्मादज्ञानमूलो हि 
संसारः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा 
कूटस्था दोपवार्जितः | 
एकः स भिद्यते शक्तया 
मायया न खभावतः॥ 
तस्माद द्वैतमेवाहु- 
सुनयः परमार्थतः । 
ज्ञानखरूपमेवाहु- । 
जगदेतद्विचक्षणाः ॥ 
अर्थखरूपमज्ञाना- 
त्पश्यन्त्यन्ये कुदृष्टयः । 
कूटस्थो निर्गुणो व्यापी 
चैतन्यात्मा खभावतः ॥ 
इ्यते > ह्यथरूपेण 
पुरुप्रान्तष्टिभिः । 
यदा पश्यति चात्मानं 
केलं परमार्थतः ॥ 
मायामात्रमिदं ` द्वेतं 
तदा भवति नितः । 
तस्माद्विज्ञानमेवास्ति 
न प्रपञ्चो न संसृतिः ॥! 
एवं श्रुत्यादिना नामादिकारणो- 
प्रपञ्चस्य पन्यासमुखेन खः 
मिथ्यालम्‌ रूपेण च बाधितः 
त्वात्यपश्वस्य मिथ्यात्वमचगम्यते। 
अस्थूलादिलक्षणस्य ब्रह्मणः 


{ 


मिथ्या 


समस्त प्राणियोंको अज्ञानके कारण 
ही संसारकी प्राप्ति हुई है । आत्मा 
तो नित्य, सर्वगत, कूटस्थ और 
निर्दोष है | वह एक अपनी 


| मायाझक्तिके द्वारा ही भेदो प्राप्त 


होता हैं, स्व॒रूपतः नहीं | अतः 


| मुनियोंने परमार्थतः अट्वेत ही बतळाया 
! है; विद्वानोने इस जगतो ज्ञानस्वरूप 


ही कहा है । जिनकी दृष्टि दूपित है 


~ हौ 
[वे अन्यलोग हो अज्ञानवश इसे 
' परमार्थस्वरूप समझते हैं । चैतन्य 
! आत्मा तो स्वभावतः कूटस्थ, निर्गुण 


और सर्वव्यापक है। भ्रान्तिदर्शी 
लोगोंको ही वह पदार्थाकार प्रतीत 


| होता है । जिस समय पुरुष आत्माका 


परमार्थरूपसे साक्षात्कार करता है 
और इस द्रैतप्रपञ्चको मायामात्र 
समझता है उसी समय उसे शान्ति 
प्राप्त होती है । अतः केवळ विज्ञान 
ही है, प्रपञ्च या संसार नहीं है |” 

इस प्रकार श्रुति आदिके द्वारा 
नामादिके कारणोंका दिग्दर्शन कराने- 
से तथा स्त्रखुपतः बाधित होनेके 
कारण प्रपञ्चका मिथ्यात्व जाना जाता 
है। ब्रह्म अस्थूलादि लक्षणोवाला है, 
अतः उससे विपरीत स्थूलाकार 
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भवितुमहति । यथेकस्य 
चन्द्रमसस्तद्विपरीतदितीयाकार- 
स्तद्वत्‌ । 


सूजङ्न्मतोपन्यास- तोऽपि परस्योभय- 
धूवकंजसणो िङ्गं सर्वत्र हि? 
निविश्वेपत्व- (ब्र खू ३ । 
समर्थनम्‌ २ पछ ७) 
इति स्वरूपत उपाथितश्च विरुद्धः 


रूपद्वयासंभवान्िर्विशेपमेव ब्रह्मे 
त्युपपाद्य “न भेदात्‌?" ` `( ब्र० 
खू०३।२। १२) इति भेदः 
श्रुतिवलात्किमिति सविशेषमपि 
ब्रक्म नाभ्युपगम्यत इत्याशङ्कच “न 
अत्येक्रमतद्वचनात्‌” इत्युपाधिः 
भेदस्य श्रुत्यैव बाधितत्वादभेदः 
श्रुतिबलात्सविशेषस्य ` ग्रहणायो- 
गान्निविशेषमेवेत्युपपाद्य “अपि 


प्रपञ्च मिथ्या होना ही चाहिये । जिस 
प्रकार एक चन्द्रमाका दूसरा आकार 
मिथ्या होता है उसी प्रकार इसे 


| समझना चाहिये । 
तथा च सन्रकारो “न खान- । 


इसी प्रकार सूत्रकार भगवान्‌ 
न्यासने भी “न स्थानतोऽपि परस्यो- 
भयळिङ्गं सर्वत्र हि!” इस सूत्रद्वारा स्त्रः 
रूपसे और उपाधिसे भी त्रह्मके[सविशेष 
और निर्विशेष ] दो परस्पर-विरुद्ध रूप 
सम्भब न होनेके कारण ब्रहम निर्विशेष 
ही है ऐसा उपपादन कर [ फिर “न 
भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्गचनात्‌?? 
इस सूत्रके] 'न॑ भेदात्‌? इस 
अंशद्दारा ऐसी आशंका कर कि “क्या 
भेदश्रृतिके सामर्थ्यसे त्रहाको सविरोष 
भी नहीं माना जा सकता! “ 
्रत्येकमतद्वचनात्‌'? इस अंशसे यह 
निश्चय किया है कि उपाधिजनित 
भेद श्रुतिसे ही बाधित होनेके कारण 
अमेदश्रुतिके सामर्थ्यसे सविशेष 
ब्रह्मका ग्रहण नहीं किया जा सकता, 
इसलिये वह निर्विशेष ही है । इसके 


परब्रह्म उपाधिसे भी [ सविशेष-निर्विशेष ) उभयरूप , नहीं हो सकता, 
क्योंकि सर्वत्र उसका निर्विशेषरूपसे ही वर्णन किया गया है । 
२. [यदि कहो ] ऐसा नहीं है, क्योंकि [ “चदुष्पाद्‌ ब्रम’ 'घोडशकले ब्रह्म 
इत्यादि रूपसे ] प्रत्येक विद्यामें उसका भेदरूपसे वर्णन किया हे। 
३. तो ऐस नहीं दै, क्योंकि प्रत्येक औपाधिक भेदमें [ “अयमेव स 
योऽयमात्मा? इत्यादि श्रुतिके द्वारा ] उसका अमेद दी बतलाया गया है । 
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चैवमेके” (ब्र० सू० ३।२। १३) 
इति भेदनिन्दापूर्वकमभेद मेवेके | 
शाखिनः समामनन्ति--“मन- 
सैवेदमापव्यम्‌” ( क० उ०४। 
११) | “नेह नानास्ति किञ्चन ।” ¦ 
मृत्योः 
नानेव पश्यति” (वृ० उ० ४ | ¦ 
४। १९ )। “एकधेवानुद्रटव्य- 
म्िति”( ब्रू उ० ४।४।२०)। 
“भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सर्व प्रोक्तं त्रिविधं अह्ममेतत्‌” 
(श्वेता० उ० १। १२) इति 
सवभाग्यभाक्तानयन्तरशक्षणस्यं 
ग्रपश्चस्य ब्रह्मकस्वभावताभिधीयत 
इति | 
पुनरपि निर्विशेषपक्षे दृढीकृते 
सविश्वेप्रमाशक्कक किमित्येकखरूपस्य 


तन्निरसन तिर 
अन्न उभयस्वरूपासभव- 


प्रिहारश्च $नाकारमंव त्रह्माव- 
धायते न पुनर्विपरीतमित्याशङ्कच 
अरूपवदव हि तत्प्रधानत्वात्‌’ 

(° सू०३।२। १४)इति रूपाद्याः 


९. अपि तु किसी-किसी शाखावाले इस प्रकार 


पूवक अभेदका ही ] प्रतिपादन करते हैं 
२. ब्रह्म रूपरहित ही है, 
“अस्थूलम्‌? 


स सृत्युमामोति य इह | ,, 


पश्चात्‌ “अपि चेत्रमेके” इस सूत्रसे 
यह निश्चय किया है कि कोई-कोई 
शाखावाले भेदद्ृष्टिकी निन्दा करते 
हुए अभेदका ही प्रतिपादन करते 
ह | [ उनका कथन है किं ] “यह 
मनसे ही प्राप्त किया जा सकता है”, 
यहाँ नाना कुछ नहीं है” 
“यहाँ जो अनेकत्रत्‌ देखता है वह 
मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है”, 
“उसे एकरूप ही देखना चाहिये”, 
तथा “भोक्ता, भोग्य और प्रेरक 


। मानकर जिसे तीन प्रकारका कहा 


गया है वह सब ब्रह्म ही है? 
इत्यादि श्रुतियोंसे भोक्ता, भोग्य और 
प्रेरकरूप सम्पूर्ण प्रपञ्च एकमात्र 
्रह्मखरूप ही कहा गया है । 

इस प्रकार फिर भी निर्विशेष 
पक्षको ही पुष्टि होनेपर 'एकखरूप 
त्रसका उभयरूप होना असम्भव 
है, इसलिये ब्रह्मको निराकार ही 
क्यों निश्चय किया जाता है उससे 
विपरीत साकार क्यों नहीँ माना जाता 
ऐसी आशंका कर “'अंखूपवदेव हि 
तत्मधानत्वात?? इस सूत्रसे यह कंहा 
[ अर्थात्‌ भेदकी निन्दाः 


क्योंकि प्रधानतया ब्रद्मका प्रतिपादन करनेवाली 
इत्यादि श्रुति निगुंणप्रधान ही है । 


अध्याय १ ] 


झाङ्करभाष्याथे 
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काररहितमेव त्रह्मावधारयितव्यम्‌। 
कस्मात्‌ ? तत्प्रधानत्वात्‌ । “अः 
स्थूरमनण्बहस्वमदीधेम्‌” (ब्‌० 
उ० ३।८।८) “अशव्दमस्प्दी 
मरूपमव्ययम्‌? (क० उ० ३ । 
१५)। “आकाशो वे नाम नाम- 
रूपयोनिर्वहिता ते यदन्तरा तद्‌- 
ब्रह्म” (छा० उ० ४।१४।७) 
“तदेतहठहापूर्वेमनपरमनन्तरम- 

वाह्यमयमास्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्ये- 
तदचु्ासनम्‌' (° उ० २। ५। 


~ 


१९ ) इत्येवमादीनि निष्प्रपञ्चः 
ब्रह्मात्मतस्वम्रधानानि । इतराणि 
कारणब्रह्मविषयाणि न तत्प्रधा- 
नानि । तत्मधानान्यतत्मघानेभ्यो 


_बलीयांसि भवन्ति । अतस्तत्पर- 


है कि त्रह्मको रूपादि आकारोसे रहित 
ही निश्चय करना चाहिये । क्यों! 
इसलिये कि निर्विशेष वाक्य ही ब्रह्मका 
प्रधानतया प्रतिपादन करते हें । 
यथा--“त्रह्म न स्थूल है, न अणु 
है, न ह है, न दोघे है,”” “ब्रह्मशब्द 
स्पर्श और ख्पद्दीन तथा अविनाशी 
है”, “आकाश ( आकाशसंज्ञक 
ब्रह्म ) ही नामरूपका निर्वाहक है, 
वे जिसके अन्तर्गत हैं वह ब्रह्म 
है”, “वह ब्रह्म कारण-कार्यसे 
| रहित तथा अन्तवोद्यशून्य है यह 
आत्मा सबका अनुभव करनेवाला 
ब्रह्म है--यही वेदकी आज्ञा हैं? 
इत्यादि वाक्य प्रधानतया निष्प्रपञ्च 
रहमत्मतत्तके ही प्रतिपादक है । % 
अन्य जो कारणन्नह्मविषयक वाक्य 
हैं उनका मुख्य तात्पर्य त्रह्मतत्त्वके 
प्रतिपादनमें नहीं है| किसी भी 
ज्ञातव्य वस्तुके सम्बन्धमे अंतत्प्रधान 
वाक्योकी अपेक्षा तेत्मधान वाक्य ही 
बलवान्‌ होते हैं । अतः प्रधानतया 
ब्रह्म-तत्तका प्रतिपादन करनेवाली 


% उनका मुख्य तात्पर्य प्रपञ्चको चेतनसे अभिन्न सिद्ध करनेमें ही है । 

१. जिन वाक्यामें ज्ञातव्य वस्तुकी चर्चा तो रहती है, पर उनका मुख्य तात्पर्य 
उस वस्तुके स्वरूपका प्रतिपादन करनेमें नहीं होता, वे “अतत्प्रधान? कहलाते हैं । 

२. जो वाक्य मुख्यतया ज्ञातव्य “वस्तु के तत्त्वका ही प्रतिपादन करनेमें 
तात्पर्य रखते हैं, वे 'तत्प्रधान? कहे जाते हैं। 
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श्रुतिप्रतिपन्नत्वान्निविंशेषमेव 
हावगन्तव्यं न पुनः सविशेष- 
मिति निविशेषपक्षमुपपाद्य का 
तरद्याकाखढिषयाणां श्रुतीनां गतिः? 
इत्याकाङ्वाया “भ्रकाशवच्चा- 
वैयर्थ्यात्‌” (ज० ब्र» ३।२। 
१५) इति चन्द्रदवर्यादीनां जला- 
द्युपाधिकृतनानात्ववच ब्रह्मणो- 
5प्युपाधिकृतनानात्वरूपस्य विद्य- 
मानत्वात्तताकारवतो ब्रह्मण 
आकारविशेषोपदेश उपासनार्थो 
न विरुध्यते । 
एवमवेयथ्यं नानाकारत्रह्म- 
विषयाणां वाक्या- 
नामिति भेदश्रुती- 
ज गार नामोपाधिकब्रह्म- 
त पुनरपि 
निविशेषमेव रहति टरढयितुम्‌ “आह 
च तन्मात्रम्‌” ( त्र० तरू ३। २। 
१६) इति। “स यथा सैन्धः 
वघनोऽनन्तरोऽबायः कृत्जो रस- 


दृढीकरणम्‌ 


श्रुतियोंसे ज्ञात होनेके कारण ब्रह्मको 
निर्विशेष ही मानना 
सविशेष नहीं । इस प्रकार निर्विशेष 
पक्षका समर्थन करनेपर ऐसी आशंका 
होनेपर कि 'फिर साकारत्रह्मपरा 
श्रुतियोंकी क्या 


चाहिये, 


गति होगी £ 
“प्रकाशवचाबैय्ध्यात्‌” इस सूत्रसे 


यह बतलाया है कि जलादि 
| उपाधियोके कारण प्रतीत होनेवाले 
चन्द्र सूर्यादिके नानात्वके समान 
ब्रह्मका भी उपाधिकृत नानात्वरूप 
विद्यमान है । अतः उपासनाके ल्यि 
औपाधिक आकाखान्‌ त्रह्मके किसी 
आकारबिशेषका उपदेश करनेमें भी 
कोई विरोध नहीं है । 


इस प्रकार नानारूप त्रह्मविषयक 


श्रुतिवाक्य भी व्यर्थ नहीं हैं | इस तरह 
औपाधिकन्रहाविप्रयिणी होनेसे भेद- 
श्रुतियोंकी अन्यर्थता बतछाकर फिर 
भी यह दृढ करनेके लिये कि 


त्रह्म निर्विशेष ही है! उन्होने “ओह 


च तन्मात्रम्‌”? इस सूत्रकी अत्रतारणा 
की है । इस सून्रमें “जिस प्रकार 
नमकका डला बाहर-भीतरसे शून्य 


१. [ मिन्न-मिन्न उपाधियोंमें तदनुरूप आकार धारण करनेवाले ] प्रकाशके 
समान उपाधिमेदसे सविशेष ब्रह्मा प्रतिपादन करने 
२. शुतिने त्रहकी चिन्मात्रताका प्रतिपादन 


वाली श्रुति भी व्यर्थ नहीं है । 
किया है । 


अध्याय १ ] 
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घन एव । एवं वा अरेऽ्य- 
मात्मानन्तरोऽाझः कृत्खः प्रज्ञा 
नघन एव” (बृ० उ० ४। 
५ । १३) इति थुत्युपन्यासेन 
विज्ञानव्यतिरिक्तरूपान्तराभावसु- 
पन्यस्य “दर्सयति चाथो अपि 
स्मर्यते” (° स्‌० ३। २।१७) 
इति । “अथात आदेशो नेति 
नेति” ( बृ० उ० २।३।६)। 
“अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- 
दितादधि” ( के० उ० १। ३)। 
“य॒तो वाचो निवर्तन्ते अग्नाप्य 


मनसा सह”(तैत्ति० उ० २।४।१)।. 


“अत्यस्तमितभेदं यत्‌ 
सत्तामात्रमगोचरम्‌ । 
चचसामात्मसंवेद्यं 
तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ।” 
“विश्वखरूपवेरूप्यं 
लक्षणं परमात्मनः” 
इत्यादि श्रुतिस्मृत्युपन्यासमु- 
खेन प्रत्यस्तमितमेदमेव ब्रक्लेत्यु- 
` पपाद्य “अत एव चोपमा 
सूर्यकादिचत्‌” ( त्र० स०३। 
२। १८) इति। यत एव 


[ अर्थात्‌ बाहर-भीतर एक समान 
केवल घनीभूत रस ही है] इसी प्रकार 
यह आत्मा बाहर-भीतरके भेदसे 
रहित सब-का-सब घनीभूत प्रज्ञान 
ही है?” इस श्रुतिकी ब्याख्या करते 
इए उन्होंने यह दिखलाकर कि 
व्रिज्ञानसे भिन्न और कोई रूप है ही 
नहीं “दर्शयति चायो अपि स्मर्यते” 
यह सूत्र कहा है । इसमें “इससे 
आगे श्रुतिका यही आदेश हे--यह 
आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है”, 
“बह विदितसे अन्य है और अत्रिदितसे 
भी परे है”, “जहाँसे मनके सहित 
बाणी उसे न पाकर लौट आती है”, 
“जो भेदसे रहित, सत्तामात्र, वाणीका 
अविषय और खसंवेय है वही ब्रह्म- 
संज्ञक ज्ञान है”, “सर्वरूपसे त्रिलक्षण 
होना-यह परमात्माका लक्षण है? 


| इत्यादि श्रुति-स्मृतियांका उल्लेख करके 


ब्रह्म सर्वभेदशून्य ही है- ऐसा 
प्रतिपादन कर उन्होंने “अतएव 
चोपमा सूर्यकादिवत्‌? यह सूत्र 
कहा है। [ इसमें यह बतलाया है-] 
क्योंकि परमात्मा. चैतन्यमात्रस्वरूप, 


१. “अयात आदेशो नेति-नेति' इत्यादि श्रुति ब्रझको निर्विशेष प्रदर्शित करती 
है और “अनादिमत्परं ब्रह्म? इत्यादि स्मृति भी ऐसा ही कहती है । 
२. इसीलिये [ सविशेष ब्रह्मके विषयर्मे ] जलप्रतिबिम्बित सूर्यके समान 


उपमा दी जाती है । 
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* चेतन्यमात्ररूपो नेति नेत्यात्मको 
बिदिताबिदिताभ्यामन्यो वाचाम- 
गोचर प्रत्यस्तमितमेदो विश्वः 
स्वरूपविलक्षणखरूपः परमात्मा- 
बिद्योपाधिको भेदः | अत एव 
चास्योपाधिनिमित्तामपारमार्थिकीं 
विशेषवत्तामभिम्रेत्य जलसर्यादि- 
रिवेत्युपमा दीयते मोक्षशाख्नेषु। 


“आकाशमेकं हि यथा 
घटादिषु परथकप्रथक्‌। | 
तथात्मैको द्यनेकथ 


जलाधारेष्विवांशुमान्‌ ॥/? 
( याज्ञश २ । १४४) 


“एक एव तु भूतात्मा | 
भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव 
इस्यते जलचन्द्रवत्‌ ||” 
“यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवखा- 
नपो भिन्ना बहुभैकोञ्चुगच्छन्‌ । 
उपाधिना क्रियते भेदरूपो 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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| “यह भी नहीं, यह भी नहीं? इत्यादि 
रूपसे उपलक्षित स्वरूपवाला, _ज्ञात 
| और अज्ञातसे भिन्न, वाणीका अविषय, 
| सब प्रकारके भेदसे रहित और 
सम्पूर्ण रूपोसे बिछक्षण स्वरूपवाला 
है इसलिये भेद अविद्यारूप उपाधिके 
कारण है । इसीसे इसकी उपाधि- 
निमित्तक अपारमार्थिकी विरेषरूपता- 
के आशयसे ही मोक्षशास्रोमे 'भेद 
जलमें प्रतिविम्बित सूर्यादिके समान 
है? ऐसी उपमा दी जाती है । 


“जिस प्रकार घटादि उपाधियोंमें 
एक ही आकाश पृथक्‌-ृथक्‌-सा 
भासने लगता है उसी प्रकार विभिन्न 
जळाशयोमें प्रतिबिम्बित हुए सूर्यक 
समान एक ही आत्मा अनेक-सा 
जान पड़ता है !?? “बिभिन्न भूतोमें 
एक ही भूतात्मा स्थित है, जो जलमें 
दिखायी देते हुए चन्द्रमाओके समान 
एक और अनेक खूपोमें भी देखा 
जाता है।'?” “जि 
ज्योति:स्वरूप एक ही सूर्य भिन्न-भिन्न 
जलाशयोंका अनेक रूप होकर 
अनुगमन करता है उसी प्रकार 
विभिन्न क्षेत्रोमें यह एक ही अजन्मा 
आत्मदेव उपाधिके द्वार अनेक रूप 


देवः क्षेत्रेष्वेवमजो5यमात्मा |! 


कर दिया जाता है |” 


जिस प्रकार यह ' 
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इति दृष्टान्तवलेनापि निर्वि- 
शेषमेव बरहमत्युपपाद्य “अम्बुच॒द- 
ग्रहणात्‌” (ब्र० ०३ ।२। १९) 
इत्यात्मनोअमूरतत्वेन सर्वगतत्वेन 
जलसूर्यादिवन्मूतेसंभिन्नदेशस्थि- 
तत्वाभावाद्दृशान्तदार्शन्तिकयोः 
साइश्यं नास्तीत्याशङ्कच “द्धिः 
ह्वासभाक्त्वम्‌? (ब्र० सरू ३। 


२। २०) इति न हि दृष्टान्त- | 
। अंशको छोड़कर दृष्टान्त और 
। दाष्टन्तिककी सत्रीशमे समानता 


> 


दार्शन्तिकयोर्विचक्षितांशमुक्त्वा 
सर्वसारूप्यं केनचिहशयितुं श- 
कयते । सर्वसारूप्ये दष्टान्तदाष्टी- 
न्तिकभावोच्छेद एव स्यात्‌ । 
बृद्धिद्दासभाक्त्वमत्र विवक्षितम्‌ । 
जलगतसर्यप्रतिबिम्बै जलबृद्धौ 
वर्धते जलहासे च हसति जल- 


इस प्रकार दषटान्तके बळसे भी 
यही सिद्ध करके किं ब्रह्म निर्विशेष 
ही है “अंम्बुबदग्रहणात्तु न तथा- 
त्वम्‌?? इस सून्नसे यह आशंका की 
है कि आत्मा अमूर्त और सर्वगत है; 
अतः जळ-सूर्यादिके समान उसका 
मू्तरूपसे किसी देशविरेपमें स्थित 
होना सम्भव न होनेके कारण इन 
दृष्टान्त और दार्टन्तिकोंकी समता 
नहीं है । इसपर “बद्धिहासमाक्व- 
मन्तर्भावादुमयसामञ्जस्यादेवम्‌? इस 
सून्नसे यह दिखलाया है कि विवक्षित 


कोई भी नहीं दिखला सकता । यदि 
सत्रीहामें समानता हो जायगी तो 


| उनका दष्टान्त-दार्शीन्तिक भाव ही 


नहीं रहेगा । यहाँ ( जलसूर्यादि 
दृष्टान्तमें ) तो उनका वृद्धिहासयुक्त 
होना ही विवक्षित है । जिस प्रकार 
जळमें पड़ा हुआ सूर्यका प्रतिविम्ब 
जळके बढ़नेपर बढ़ता, जलके घटने- 


१. सूर्यसे भिन्न जलके समान सविशेष त्रझकी उपाधि उससे भिन्न ग्रहीत न 
होनेके कारण सूर्यके प्रतिविम्ब्से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती । 

२. जिस प्रकार सर्यप्रतिविम् जलकी बृद्धि और हास होनेपर स्वयं भी वृद्धि और 
हाका भागी होता है उती प्रकार आत्मा वास्तवमै अविकारी और एकरूप होने पर 
भी देहादि उपाधियोंके अन्तर्भूत होकर उनके वृद्धि और हासका भागी होता है । इस 
प्रकार दन्त और दाष्टीन्त दोनोंमें सामञ्जस्य होनेके कारण कोई विरोध नहीं है । 
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चलने चलति जलमेदे भिद्यत ! 
इत्येवं जलधर्माचुविधायि भवति | 
न तु पसमार्थतः ह्र्यस्य तच्वः । 
मस्ति | एवं परमार्थतोऽविकृत- ¦ 
मेकरूपमपि सब्रह्म देहवाद्युपाध्य- , 
्तर्भावाङ्गजत एयोपाधिधरमन्बरः : 
ड्विहासादीनिति विवक्षितांशप्रति- | 


पादनेन दष्टान्तदार्टान्तिकयोः : 
सामञ्जस्यमुषत्वा “दर्शनाच्च? 


(ज० हू ३।२।२१) इति | 
` “बुस द्विपदः पुस्थक्रे चतुष्पदः | 
पुरः स पक्षी भृत्वा पुरः पुरुष | 
आविशत्‌” (वृ० उ० २। ५। | 
१८ ) | “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
ईयते” (वृ उ० २ । ५। 
१९) । “भायां तु प्रकृतिं ` 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” , 
(श्वेता० उ० ४। १०) | “मायी | 
सृजते विश्वमेतत्‌” ( श्वेता” उ० ¦ 
9 । ९ )। “एकस्तथा सर्वभूता- | 
न्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो | 
बहिश्च” (क०उ० २।२।९। | 
१०) । “एको देवः सर्वभूतेषु 


गूढः ( वेता० उ० ६ । ११ ) | ¦ 


। ब्रह्म देहादि उप 


पर घटता, जळके चळनेपर चलता 
और जळका भेद होनेपर भिन्न-सा 
हो जाता है, इस प्रकार वह जळके 
धर्मोका अनुकरण करता है, परमार्थतः 
सूर्यमें वे विकार वास्तविक नहीं 
होते, उसी प्रकार परमार्थतः 


, अविकारी और एकरूप होनेपर भी 


॥धियोके अन्तर्गत 


! रहनेसे उन उपाधियोके बृद्धि-हासादि 
। धमॉको ग्रहण करता ही है--इस 


प्रकार त्रिक्षित अंशके प्रतिपादनसे 
दृष्टान्त और दाष्टान्तिकका सामञ्जस्य 
बतलाकर “दर्शनाचच'? इस सूत्रांशसे 
“परमपुरुपने दो चरणांत्राला पुर(शरीर) 
बनाया, चार पैरोंबाछा पुर बनाया 
और वह पक्षी होकर उन पुरोंमें 
प्रबेश कर गया”, “इन्द्र मायाद्वारा 
अनेक रूपत्राला हो जाता है”, 
“मायाको प्रकृति जानो और 
मायावीको महेश्‍वर??, “मायावी इस 
विश्‍वक्री रचना करता है”, “उसी 
प्रकार सम्पूर्ण भूर्तोका एक ही 
अन्तरात्मा भिन्न-भिन्न रूपोके अनुरूप 
हो गया है”, “समस्त भूतोंमें 
एक ही देव छिपा हुआ है”, 


१. अतियाँ भी देहादि उपाधियोंमें त्रह्मका अनुप्रवेश दिखडाती हैं । 
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“स एतमेव सीमानं बिदार्येतया 
द्वारा ग्रापद्यत”” (ऐत० उ० १। ३। 
१२) । “स एप इह प्रविष्ट आनः 
साग्रेभ्यः” (वृ० उ० १। ४। 
७) । “तत्सृष्टा तढेवानुप्रावि- 
हात” ( तैत्ति उ०२।६।१) 


इत्यादिना परस्यैव ब्रह्मण उपा- | 


धियोगं दशयित्वा निर्विशेषमेव 
ब्रह्म । भेदस्तु जलपसर्यादिवदो- 
पाधिको मायानिबन्धन इत्युप- 
संहृतवान्‌ । 


किञ्च॒ ब्रह्मविदामनुभवोऽपि 

पवस ग्रपश्चस्य वाधकः । 

बाधितत्व तेषां निष्प्रपश्चात्म- 
१ 

जह्षविदनुभव- द्‌शनस्य विद्यमान- 


अदशनम्‌ स्वात्‌ । तथा हि | 


तेषामनुभवं दर्शयति । “यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभू- 
द्विजानतः । तत्र को मोहः 
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” 
(३० उ० ७) । “विदिते वेद्य 
नास्ति? इति । एवं निर्वाणमनु- 
शासनम्‌ । “यत्र वा अन्यदिव 
; स्यात्त्रान्योऽन्यत्पश्येत्‌” (ब्‌० 
उ०४। २ । २१)। “यत्र 
त्वस्य स्वमात्मेवाभूत्तत्केन कं 
पश्येत” ( बृ० 3० ४। ५। १५) 
“, इवेता? ३-- 


“स मूर्घसीमाको ही त्रिदीर्णकर वह 
इसीके द्वारा शरीरमें प्रवेश कर गया”, 
“बह नखके अग्रभागसे लेकर शिखा- 
तक इस शरीरमें प्रवेश किये हुए है??, 
“उसे रचकर वह उसीमें अनुप्रत्रिष्ट 
हो गया” इत्यादि श्रुतिर्योद्रारा 
परत्रको ही उपाधिकी प्राप्ति 
दिखलाकर इस प्रकार उपसंहार 
किया है कि ब्रह्म निर्विशेष ही है; 
उसका जो मायाजनित भेद है वह 
। जळ-सूर्यादिके समान उपाधिके 
| कारण है । 

इसके सिवा ब्रह्मवेत्ताओंका 
अनुभव भी प्रपञ्चका बाधक है, 
क्योकि उन्हें निष्प्रपश्न आत्माका 
| अनुभव रहता है । ऐसा ही यह 
श्रुति उनका अनुभव प्रदर्शित करती 
| है---“जिस स्थितिमें ज्ञानीको सब 
भूत आत्मा ही हो जाते हैं, उसमें 
उस एक्लदर्शकि लिये क्या शोक 
और क्या मोह हो सकता है १? 
“बोध हो जानेपर कोई ज्ञेय नहीं 
रहता” इत्यादि । इसी प्रकार 
निर्वाणका भी उपदेश किया है 
“जहाँ अन्य-सा हो वहाँ अन्य 
अन्यको देखे,” किंन्तु “जिस 
स्थितिमें इसे सब आत्मा ही हो गया 
है उसमें किससे किसे देखे १? 
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&यदेतदशयते मूते- “यह जो कुछ मूर्त जगत्‌ 
मेतज्ज्ञानात्मनस्तव । | दिखायी देता है वह ज्ञानखरूप 
आन्तिज्ञानेन पश्यन्ति आपका ही रूप है । अज्ञानीलोग 
ये जगद्रूपमयोगिनः ॥ | भ्रान्तिज्ञानके कारण इसे जगद्रूप 
तु ज्ञानविदः शुद्ध- जादा डा 
चेतसस्ते$खिलं जगत्‌ । | (खते हैं। किन्तु जो शुद्द 
ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति ज्ञानवान्‌ पुरुष हैं वे इस सम्पूर्ण 
त्वद्रूपं पारमेश्वरम्‌ ॥!” ` जगत्को आप ज्ञानखरूप परमात्माका 
(विष्णुपु० १। ४ | ३९, ४१ ) ` ही स्वरूप देखते हैं ।”” “ऋभुके उस 
Fe उपदेरासे निदाघ भी अद्वैतपरायण हो 
सर्वभूतान्यशेपेन भवत्‌ ' | आया और सत्र ग्राणियोंको सर्वथा आत्म- 
दद स तदात्मनः | । सरूप देखने लगा | तथा उसे 


तथा ब्रह्म ततो मुक्ति- 
मवाप परमां द्विजः ।” 
( विष्णुपु० २। १६। १९-२० ) 
“अन्रात्मव्यतिरेकेण 
दवितीयं यौ न्‌ पश्यति । 
जह्मभूतः स एवह 
वेदशात्र॒उदाहतः ॥/! 


इत्येवं थुतिस्मृतियुक्तितोःनु- | 
भवतश्च मरपश्वस्य | 


उपनिषदा- 
रम्मप्रयोजनोप- बाघितत्वादत्यन्त- 
संहार विलक्षणानामसद्दश- 


्रह्मसाक्षात्कार हो गया । हे द्विज ! 
फिर उसे आत्यन्तिक मोक्षपद प्राप्त 
। हो गया ।” “इस लोकमें जो पुरुष 
आत्मासे भिन्न अन्य कुछ नहीं 
| देखता उसीको वेद और शात्रोमें 
ब्रह्ममूत कहा है ।” 

इस प्रकार श्रुति, स्मृति, युक्ति 
और अनुभवसे भी प्रपञ्च वाधित है, 
अत्यन्त विछक्षण और विभिन्नरूपवाले 
मधुर-तिक एवं श्वेत-पीतादि पदार्थोका 


र्पाणा मधुरतिक्तबेतपीतादीनामपि। भी परस्पर अध्यास देखा जाता है और 


परस्पराष्यासद्शनादयूतेऽप्याकाशे 
तलमलिनताद्यध्यासदर्शनादात्मा- 
नात्मनोरत्यन्तविलक्षणयोमूर्तामू- 


अमूत आकाशमें भी तलमलिनतादि- 
का अध्यास देखा गया है, 
इसलिये परस्पर अत्यन्त विलक्षण 
मूर्तिमान्‌ और मूर्तिहीन अनात्मा एवं 


अध्याय १ ] 
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तेयोरपि तथा संभवात्स्थूलोऽहं 
कृशोऽहमिति देहात्मनोरध्यासाचु- 
भवात्‌। 
“हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं 
हतथेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तो न विजानीतो 
नायं हन्ति न हन्यते ॥'” 
(क० उ० १।२।९) 


इत्यादिश्रूतिदशनाद “य 
एनं वेत्ति हन्तारम्‌’ ( गीता २। 
१९) “प्रकृतेः क्रियमाणानि’ 
(गीता ३। २७) इतिस्मृति- 
दशेनाचाध्यासस्य प्रह्मणाया- 
त्मेकत्वविद्याप्रतिपत्तय उपनिषदा- 
रम्यते । 


आत्माका भी अध्यास होना सम्भव 
है तथा मैं स्थूळ हूँ! भैं कुरा हूँ? 
इस प्रकार देह और आत्माके 
अध्यासका अनुभव भी होता ही है, 
एवं “यदि मारनेवाला होकर 


। किसीको मारना चाहता है अथवा 


मारा जानेवाला होकर अपनेको मारा 
हुआ मांनता है तो वे दोनों ही 
आत्माको नहीं जानते, क्योंकि यह: 
आत्मा तो न मारता है और न 
मारा जाता है” इत्यादि श्रुति 
देखी जाती है तथा “जो इसे 
मारनेवाला समझता है” “प्रकृतिके 
गुणोंसे किये जाते हुए कमॉको!? 
इत्यादि स्मृति-चाक्य भी देखे जाते 
हैं; इसलिये इस अध्यासके नाश 
और आत्माकी एकताका बोध कराने- 
वाळे ज्ञानको प्राक्तिके लिये यह 


उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है । 


५६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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जगत्‌-कारण बके स्वरूपके वविपयमें 
जह्मवादी ऋषियोंका विचार 

ब्रह्ववादिनो बदन्तीत्यादि | "त्रहवादिनो वदन्ति’ इत्यादि 
र छ 1 सेताश्वतरशाखाकी मन्त्रोपनिषदू है । 
श्वेताश्वतराणा मन्त्रोपनिषत्‌ । | उसको यह सङ्गत टीका आरम्भ की 
तस्या अस्प्रन्था वृत्तिरारभ्यते | जाती है-- 
हरिः ३० ब्रवादिनो वदन्ति 
किं कारणं व्रह्म कुतः स्म जाता 
जीवाम केन क्क च संप्रतिष्ठाः । 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु 
वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌॥ १॥ 
३» ब्रह्मवेत्तालोग कहते हैं---जगत्‌का कारणभूत ब्रह्म कैसा है! 
हम किससे उत्पन्न हुए हैं ? किसके द्वारा जीवित रहते हैं £ कहाँ स्थित 
हैं £ और हे ब्रह्मविदूगण ! हम किसके द्वारा सुख-दुःखमें प्रेरित होकर 
व्यवस्था ( संसारयात्रा )का अनुवर्तन करते हैं £॥ १॥ 
वादिनो वदन्तीत्यादि । | '्रहवादिनो वदन्ति’ इत्यादि । 
जो ब्रह्मवादी थे अर्थात्‌ जिनका 
ब्रह्मवादिनो ब्रह्ममदनशीलाः सवें | खभात्र ब्रहचर्चा करनेका था ऐसे 
लोग सब-के-सव मिलकर चर्चा करने 
संभूय वदन्ति किं कारणं ब्रह्म | छगो--किं कारणं ब्रह्म' ( जगतका 
र ; कारणभूत ब्रह्म केसा है ? 
किमिति स्तरूपविषयोऽयं प्रश्नः | ' इत्यादि वाक्यसे ब्रहमके Be 
विषयर्मे प्रन किया गया है | अथवा 
अथवा कारणं ब्रहमाहोखित्कालादि | इस जगतका कारण ब्रह्म है या 'कालः 
स्वभावः? आदि वाक््यसे आगे बताये 
“कालः स्वभावः इति वक्ष्यमाणम्‌। | जानेवारे काळ आदि । अथवा ब्रह्म 


अध्याय १ ] 


शञाङ्करभाष्यार्थ 
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अथवा किं कारणं ब्रह्म सिद्धिरूपम्‌ 
उपादानभूतं किमित्यर्थः । अथवा 
बृंहति बृंहयति तस्मादुच्यते परं 
कलेति श्रुत्यैच निवेचनान्निमित्तो- 
पादानयोरुभयोर्वा प्रश्नः किं 
कारणं ब्रह्मेति । कि कारणं 
ब्ह्माहोखित्कालादि ! अथवा 
कारणमेव ! कारणत्वेऽपि किं 
निमित्तमुतोपादानम्‌ १ अथवो- 
भयम्‌ १ तद्वा किंलक्षणमिति 
वक्ष्यमाणपरिहाराजुरूपेण त्तरे 
शावृत्त्या वा प्र्नेऽपि संग्रहः 
कते्यः}  प्रश्षापेक्षत्वात्पारि 


दारस्य । 
कुतः स्म जाताः ङुतो वयं 


कार्यकरणवन्तो जाताः? खरूपेण 
जीवानाग्त्पस्याद्यसंभवात्‌। तथा 
च श्रुतिः--“न जायते भ्रियते 
चा बिपश्चिद्‌” (क० उ० १।२। 


[ यदि कारण है तो बह उपादान 
आदि कारणॉमेंसे] कौन-सा कारण है ! 
यानी स्वतः सिद्ध ब्रह्म क्या जगतका 
उपादान कारण है ? अथवा “बढ़ा 
इआ है तथा बढ़ाता है इसलिये 
परन्रझ कहा जाता है” इस प्रकार 
श्रुतिद्वारा ही ब्रह्मराब्दकी व्युत्पत्ति 
की जानेके कारण उसके निमित्त 
और उपादान दोनों ही प्रकारके कारण 
होनेके विषयमे “ब्रह्म कौन कारण 
है? ऐसा यह प्रश्‍न है । [ तात्पर्य 
यह है कि ] कया जगतका कारण 
ब्रह्म है अथवा कालादि £ या ब्रह्म 
कारण ही नहीं है ! यदि कारण है 
भी तो निमित्त कारण है. या उपादान 
अथवा दोनों ! और उसका लक्षण 
क्या है? आगे इस प्रकार जो 
परिहार कहा गया है उसके अनुसार 
उन सब विषयोंका एक साथ अथवा 
अलग-अलग प्रइनमें भी संग्रह कर 
लेना चाहिये, क्योंकि परिहार तो 
प्रश्नकी अपेक्षा करके ही होता है । 

हम कहाँसे उत्पन्न हुए हें 
देह और इन्द्रियसम्पन्न हम लोगोंकी 
किससे उत्पत्ति हुई है? क्योंकि 
स्वरूपसे तो जीवोके जन्मादि होने 
सम्भव हैं नहाँ । ऐसी ही ये 
श्रुतियाँ भी हैं--- यह मेघावी आत्मा 
न उत्पन्न होता है), न मरता है, 
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१८) “जीवापेतं वाव किलेदं 
म्रियते न जीवो म्रियत इति” 
(छा० उ०६।११।३)। 


“नात्य शरीरस्य । “अविः 
नाशी वा अरेऽयमात्मानुच्छित्तिः 
घर्मा” (१०३० ४।५।१४) इति। 
तथा च स्मृतिः--“अजः शरीर- 
ग्रहणात्स जात इति कीर्त्यते” इति। 

किं च, जीवाम केन- केन वा 


सन्तो जीवामेति 
स्थितिबिषयः प्रश्नः 
संप्रतिष्ठाः प्रलयकाठे स्थिताः ! 
अघिहिता नियमिताः केन सुखे- 


तरेषु सुखदुःखेषु वर्तामहे अहयः 
विदो व्यवस्थां हे ब्रह्मविदः 


वयं सृष्टाः 


। क च 


सुखदुःखेषु व्यवस्थां ` केनाः; 


बिहिताः रन्तोन्‍्लुवर्तामद इति | 


सृष्टिखितिप्रलयनियमहेतुः कि- 
मिति अश्नसंग्रहः ॥ १ ॥ 


“जीवसे रहित होकर यह शरीर ही 
मरता है जीव नहों मरता”, “जरा- 
मृत्यु ये शरीरके धर्म हैं”, "हे 
मैत्रेयि ! यह आत्मा अविनाशी और 
अनुच्छित्तिधर्मा ( कभी उच्छिन्न न 
होनेवाला ) है ।” ऐसा ही स्मृति 
भी कहती है--“'बह अजन्मा 
शरीरग्रहण करनेसे “जन्म लेता है! 
ऐसा कहा जाता है ।” 

इसके सिवा [ एक प्रश्‍न यह 
है--] हम किसके द्वारा जीवित रहते हैं £ 
अर्थात्‌ उत्पन्न होनेपर हम किसके 
द्वारा जीवन धारण करते हैं? इस 
प्रकार यह स्थितिविषयक प्रश्न है। 
तथा कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं---प्रलय- 
कामें किसमें स्थित रहते हैं! और 
हे ब्रह्मविद्रण ! किसके द्वारा अधिष्ठित 
अर्थात्‌ प्रेरित होकर सुखासुख यानी 
सुख-दुःखमें व्यवस्था (संसार-यात्रा ) 
को बर्तते हैं १ अर्थात्‌ हे त्रल्वेत्ताओ ! 
हम किसके द्वारा प्रेरित होकर सुख- 
: दुःखर्मे ब्यवस्था ( लोकयात्रा ) का 
अनुवर्तन करते हैं £ इस प्रकार 
किम्‌ इत्यादि प्रश्‍नसमूह जगत्‌की 
| उत्पत्ति, स्थिति, ग्रज्य और नियमके 


| हेतुके विषयमे है ॥ १॥ 
~ 


अध्याय १ ] शझाङ्करभाष्यार्थ ५९ 
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काल, स्वभाव आदिकी जगत्‌-कारणताका खण्डन 

इदानीं कालादीनि ब्रह्मकारण- | अब श्रुति ब्रह्मकारणबादके बिरोधी 
चादप्रतिपक्षभूतानि विचारविपय- | कालादिको व्रिचारके ब्िप्रयरूप से 
त्वेन दर्शयति-- प्रदर्शित करती है-- 

कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 

एषां न त्वात्मभावा- 
दात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥ २॥ 

काळ, खभाव, नियतिं, यदच्छा, भूत और पुरुष--ये कारण हैं 

[या नहीं ] इसपर त्रिचारना चाहिये । इनका संयोग भी [ अपने शेषी ] 
आत्माके अधीन होनेके कारण कारण नहीं हो सकता तथा जीवात्मा भी 
सुख-दुःखके हेतु [ पुण्यापुण्य कमो ] के अधीन है । [ इसलिये बह भी 


संयोग 


कारण नहीं हो सकता ]॥ २ ॥ 
कारः खभाव इति । योनि- 


शब्दः संबध्यते । कालो योनिः 
कारणं स्यात्‌ ? कालो नाम सर्व- 
भूतानां बिपरिणामहेतुः । स्वभावः) 
स्वभावो नाम पदार्थानां प्रतिः 
नियता शक्ति; अगनेरोष्ण्यमिव । 
नियतिरविषमपृण्यपापलक्षणं कमे 
तद्वा कारणम्‌ ! यदच्छाकस्मिकी 


“काल: खमात्रः'इत्यादि । इन सबके 
| साथ योनिः? शब्दका सम्बन्ध है। क्या 
काळ योनि-कारण हो सकता है ? 
सम्पूर्ण भूतोंकी रूपान्तर-प्राप्तिमे जो 
हेतु हैं उसको काळ कहते हैं । इसी 
प्रकार क्या स्वभाव कारण है १ पदार्थो- 
की नियत शक्तिका नाम खभाव है, 
जैसे अभिका स्वभाव उष्णता । 
अथवा क्या नियति कारण है १ पुण्य- 
पापरूप जो अविषम कर्म हैं वे 


“नियति? कहे जाते हैं £ या यदच्छा- 


१. जिनका फल कभी विपरीत नहीं होता । 
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[ अध्याय १ 


Se Se Se ie ie in sie i efi wh wn cS 


गरापतिः । भूतान्याक्गाशादीनि वा 
योनिः ? पुरुषो वा विज्ञानात्मा 
योनिः ! इतीत्थयुक्तम्रकारेण किं 
योनिरिति चिन्त्या 
निरूपणीयम्‌ । केचिद्योनिशब्दं 
प्रकृति वर्णयन्ति । तस्मिनपक्ष 
कि कारणं ब्रह्मेति पूर्वोक्त कारण- 
पद्मत्राप्यनुसंघेयम्‌ । 

तत्र कालादीनामकारणत्यं 
कालादीनाम्‌ दरशयति- संयोग 


अकारणत्वोप- एषामित्यादिना | 
पादन अयमथः-किकाला- 


दीनि प्रत्येकं कारणमुत तेषां 
समूहः । न च प्रत्येकं कालादीनां 
कारणत्वं संभवति, दृष्टविरुद्ध- 
त्वात्‌ । देशकालनिमित्तानां संहः 
तानामेव लोके कार्यकरत्वदर्श- 
नात्‌। न चाप्येषां कालादीनां 


संयोगः समूहः कारणम्‌, 
समूहस्य संहतेः परार्थत्वेन 


शेषत्वेन शेषिण आत्मनो विद्य- 


चिन्त्यं | 


आकस्मिक घटना अथवा आकाशादि 
भूत कारण हैं? या पुरुष यानी 
बिज्ञानामा जगतका कारण है ? इस 
प्रकार उपर्युक्त रीतिसे यह विचारना 
यानी वतलाना चाहिये कि इसमें 
| कौन कारण है £ कोई “योनिः? 
शब्दका अर्थ प्रकृति बतलाते हैं! 
| उस अवस्थामें पूर्व मन्त्रमें “किं कारणं 
ब्रह्म' इस प्रसनमें आये हुए कारण- 
पदकी यहाँ भी अनुवृत्ति कर छेनी 
चाहिये । 

इसपर श्रुति “संयोग एघाम्‌' इत्यादि 
वाक्यसे यह प्रदर्शित करती है कि 
काळ आदि कारण नहीं है । इसका 
अभिप्राय यों समझना चाहिये-क्या 
काळ, स्वभाव आदिमेंसे प्रत्येक 
ही कारण है अथवा उन सबका 
समूह ! कालादिमेंसे प्रत्येक तो 
कारण हो नहीं सकता, क्योंकि 
ऐसा मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध है । लोकमें 
देश-कालादि निमित्तोको परस्पर 
मिलकर ही कार्य करते देखा गया 
है । और इन कालादिका संयोग 
यानी समूह भी कारण नहीं हो 
सकता है; क्योक्रि समूह यानी संहति 


परार्थ अर्थात्‌ शेष है और उसका शेषी 
आत्मा विद्यमान है, अतः स्वतन्त्र न 
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मानत्वाद स्वातन्त्यात्सृष्टिखिति- 
प्रलयनियमलक्षणकायकरणत्वा- 
योगात्‌ । 

आत्मा तर्हि कारणं स्यादे- 
` चात आह--आत्मा- 
उ्कारणल- प्यनीशः सुखदुःख 
निरासः हेतोरिति । आत्मा | 
जीवोञ्प्यनीक्षोज्खतन्त्रो न कार- | 
णम्‌ , अखातर्यादेव चात्मनो- | 
ऽपि सृश्चादिहेतुत्वं न संभव- | 
तीत्यर्थः । कथमनीशत्वम्‌ ! सुख 
दुःखहेतोः सुखदुःखहेतुभूतस्य 
पुण्यापुण्यलक्षणस्य कर्मणो विद्य- 
मानत्वात्कम परवशत्वेनास्वात- 
त्याच । त्रेलोक्यसृष्टिस्थितिनियमे 
सामथ्ये न विद्यत एवेत्यर्थः । 
अथवा सुखदुःखादिहेतुभूतस्या- 
घ्यास्मिकादिमेदभिन्नख जगतो- | 
ऽनीश्ो न कारणम्‌ ॥ २॥ | 


आत्मनः 


होनेके कारण वह सृष्टि, खिति, 
प्रलय और प्रेरणारूप कार्य करनेमें 
समर्थ नहीं है । 


तब तो आत्मा कारण हो ही 
सकता है, इसपर कहते हैं-- 
“आत्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ।? 
अर्थात्‌ आत्मा यानी जीव भी अनीश- 
अस्वतन्त्र है वह भी सृष्टि आदिका 
कारण नहीं है । तात्पर्य यह है 
कि अस्वतन्त्रताके ही कारण आत्माका 
भी सृष्टि आदिमें हेतु होना सम्भव 
नहीं है । इसकी अखतन्त्रता कैसे है ! 
['सो बताते हैं--] सुखदुःखहेतो:-- 
सुख-दुःखके हेतुभूत पुण्यापुण्यरूप 
कर्म विद्यमान हैं, अतः उन कमोंके 
अधीन होनेसे इसकी अस्वतन्त्रता है । 
इसीसे त्रिलोकीकी सृष्टि, स्थिति और 
नियमनमें इसका सामर्थ्य नहीं ही 
है--यही इसका अभिप्राय है | अथवा 
[ यों समझना चाहिये कि ] आत्मा 
सुख-दुःखादिके हेतुभूत आध्यामि- 
कादि भेदोंवाळे जगतूका ईश-- 
कारण नहीं है# ॥ २ ॥ 


यी 


ॐ क्योंकि जो आध्यात्मिकादि भेदोंबाला जगत्‌ आत्माके बन्धन और दुःखका 
कारण है उसकी वह स्वतन्त्रतासे स्वयं ही क्यों रचना करेगा? 


द्र . 
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ध्यानके द्वारा ऋषियों कारणभूता 
बहञ्चाफिका साक्षात्कार 

एवं पक्षान्तराणि निराकृत्य | इस प्रकार अन्य सब पक्षोंका 
निराकरण कर अब श्रुति यह बतलाती 
प्रमाणान्तरागोचरे वस्तुनि प्रका- | है कि उन ब्रह्मवेत्ताओंने प्रमाणान्तरसे 


3 ज्ञात न होनेवाळे उस मूलतत्त्वके 
रान्तरमपश्ष्यन्तो ध्यानयोगालु- | रियमं अन्य किसी उपायकी गति 


व दर न देखकर ध्यानयोगके अनुशीलन- 
गमन मूलका 
मेन परमभूलकारणं स्वयमेव द्वारा उस परममूछकारणको स्वयं ही 


प्रतिपेदिर इत्याह- अनुभव कर लिया-- 
ते ध्यानयोगानुगता अपइय- 
न्देवात्मसशक्ति खगुणैनिंगूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि 


काळात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥२॥ 
उन्होंने ध्यानयोगका अनुवर्तन कर अपने गुणोंसे आच्छादित 
परमात्माकी शक्तिका साक्षात्कार किया; जो ( परमात्मा ) कि अकेले ही 
काऊसे लेकर आत्मापर्यन्त समस्त कारणोंके अधिष्ठान हैं ॥ ३ ॥ 


ते ध्यानयोगेति | ध्यानं नाम, “त ध्यानयोगानुगताः' इत्यादि 
चिन्तैकाग्रव ¦ ध्यान चित्तकी एकाग्रताको कहते 
चिच्तैकाग्रय तदेव योगो युज्यते- | हैं; वही योग है--जिसके द्वारा 
अहेति त. | चित्तको युक्त किया जाय इस 
ऽनेनेति ११ | ब्युपत्तिकै अनुसार ध्येय वस्तुके 
अहणका उपाय ही योग है । उसका 
तमनुगताः समाहिता अपश्यन्‌ | अनुगमन कर अर्थात्‌ समाहित हो 
उन्होंने देवात्मशाक्तिका दर्शन-- 

इष्टवन्तो देवात्मशक्तिमिति। | साक्षात्कार किया । 


| 
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पूर्वोक्तमेव प्रश्नसमुदायपरि- 
हाराणां सत्नशुततरत्र प्रत्येकं प्रपः 
अयिष्यते । तत्रायं प्रशनसंग्रहः- किं 
ब्रह्म कारणम्‌ !आहोखित्कालादि? 
तथा किं कारणं ब्रह्माहोस्वित्कार्य- 
कारणबिलक्षणम्‌ ? अथवा कारणं 
वाकारणं वा ? कारणत्वेऽपि 
किमुपादानमुत निमित्तम्‌ ? अथ- 
चोभयकारणं ब्रह्म किंलक्षणम्‌ ? 
अकारणं वा ब्रह्म किंलक्षणम्‌ ! इति। 

तत्रायं परिहारः--न कारणं 
नाप्यकारणं न चोभयं नाप्यनु- 
भयं न च निमित्तं न चोपादानं 
न चोभयम्‌ । एतदुक्तं भवति 
अद्वितीयस्य परमात्मनो न स्वतः 
कारणत्वमुपादानत्वं निमित्तत्वं 
च। यदुपाधिकमस्य कारणत्वादि 
तदेव कारणं निमित्तमुपपाद्य 
तदेव ग्रयोजकं निष्कृष्य दः 


प्रश्नसमुदाय और उसके समा- 
धानोंकां जो सूत्र पहले कहा जा 
चुका है उसीको अब आगे प्रत्येकका 
बिस्तार करके कहा जायगा । इनमें 
प्रश्नसमुदाय तो इस प्रकार है-- 
क्या ब्रह्म जगतका कारण है अथवा 
कालादि १ तथा ब्रह्म कारण है या कार्य- 
कारणसे अतीत £ अथवा ब्रह्म कारण है 
या नहीं ? यदि कारण है भी तो 
उपादान कारण है या निमित्त 
कारण १ अथवा दोनों प्रकारका कारण 
होनेपर भी ब्रका लक्षण क्या है ? 
और यदि वह कारण नहीं है तो 
भी उसका क्या लक्षण है £ 

इस प्रसनसमुदायका यह उत्तर 
है--ख्रह न कारण है, न अकारण 
है, न कारणाकारण उभयरूप है, न 
इन दोनोसे भिन्न है, न निमित्त 
कारण है, न उपादान कारण है और 
न दोनों प्रकारका कारण है । यहाँ 
कहना यह है कि अद्वितीय परमात्मा- 
का. कारणत्व, उपादानत्व . अथवा 
निमित्तत्व स्वत: कुछ भी नहीं है । 
जिस उपाधिके कारण इसका 
कारणत्वादि है उसी कारण यानी 
निमित्तता उपपादन कर और 
उसीको प्रयोजक निश्चित करके 
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यति- देवात्मशक्तिमिति। देवस्य 
द्योतनादियुक्तस्य मायिनो महे- 
श्वरस्य परमात्मन आत्मभूताम- 
स्वतन्त्रां न सांख्यपरिकल्पित- 
ग्रधानादिचत्पृथग्भूतां स्वतन्त्रां 
शक्तिं कारणमपञ्यन्‌ | दर्शयि- 
प्यति च--“मायां तु प्रक्रतिं 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌!” 
(श्रेता० उ० ४ । १०) इति। 
तथा ब्रा्-“एपा चतुर्वि- 
शतिभेदभिन्ना माया परा प्रकृति- 
स्तत्समुत्था।” तथा च--“मया- 
ध्यक्षेण प्रकृतिः सयते -सचरा- 
चरम्‌।” ( गीता ९। १०) इति । 
खगुणेः प्रकृतिकार्यभूतेः प॒थि- 
च्यादिभिश्च निगूढां संवृतां का- 
याकारेण कारणाकारस्याभिभूत- 
त्वात्कार्यात्पथक्स्वरूपेणोपलब्धु- 
मयोग्यामित्यथेः । तथा च प्रकु- 
तिकार्यत्व॑ गुणानां दर्शयति 
व्यासः--“सत्त्वं रजस्तम इति 
. गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।” ( गीता 
१४ | ५) इति। 


"देवात्मशक्तिम्‌? इत्यादि वाक्र्यसे 
दिखाते हैँ-उन्होने देव-- 
थोतनादियुक्त मायात्री महेश्वर 
परमात्माकी स्वरूपभूता--अस्वतन्त्रा 
शक्तिको कारणरूपसे देखा, 
सांख्यमतद्वारा कल्पना किये हुए 
प्रधानादिके समान उससे भिन्न किसी 
रवतन्त्रा शक्तिको नहीं । आगे श्रुति 
यह दिखळावेगी भी--“मायाको 
प्रकृति जानो और मायावीको 
महेश्वर ।” 

इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमें कहा है-- 
“यह चौबीस प्रकारके मेदोंबाळी माया 
परमात्मासे प्रकट हुई उसीकी परा- 
प्रकृति है |? तथा गीतामें कहा 
है---“'मुझ अधिष्टानके द्वारा प्रकृति 
चराचरको उत्पन्न करती है ।?? 

[केसी शक्तिको देखा--] जो 
अपने गुर्णोसे प्रकृतिके कार्यभूत 
पृथ्वी आदिसे निगूढ--आच्छादित 
थी । अर्थात्‌ कारणका स्वरूप 
कार्यके स्वरूपसे दव जानेके कारण, 
जो कार्यसे प्रथक्‌ अपने स्वरूपसे 
उपलब्ध होनेयोग्य नहीं थी । गुण 
प्रकृतिके कार्य हैं यह बात 
*'सत्त्त, रज और तम ये प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए गुण हैं ।” इस वाक्यसे 
व्यासजी भी दिखलाते हैं । 
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कोऽसौ देवो यस्थेयं विश्व-| 
। शक्ति जिसकी समझी जाती है वह 


जननी शक्तिरभ्युपगम्यत इत्यः 
त्राह--यः कारणानीति। यः 


कारणानि निखिलानि तानि पूर्वो- ¦ 


| एक अद्वितीय परमात्मा पहले वतलाये 
क्तानि कालात्मयुक्तानि कालात्म- ¦ 


भ्यां युक्तानि काठपुरुषसंयुक्तानि 


स्वभावादीनि “कालः सभावः’ | 


-इति मन्त्रोक्तान्यधितिष्ठति नियम- 
यत्येकोऽद्वितीयः परमात्मा तस्य 
शक्तिं कारणमपश्यन्निति वा- 
क्यार्थः । 


अथवा देवात्मशक्तिं देवा- 


1 


यह विश्वको उत्पन्न करनेवाली 


देव कौन है! इसपर कहते 
हैं---'यः कारणानि? इत्यादि । जो 


हुए कालात्मयुक्त समस्त कारणोको-- 
काल और आम्मासे युक्त अथोत्‌ काल 
और पुरुषसे संयुक्त स्वभावादिको, जो 


। कि 'कालः स्वभावः? इत्यादि मन्त्रमें 


बतलाये गये हैं, अधिष्ठित-नियमित 
करता है, उसीकी शक्तिको जगतके 
कारणरूपसे देखा-ऐसा इस वाक्यका 
तात्पर्य है । 


अथव्रादेत्रात्मशक्तिम्‌--देवात्मना 


त्मनेश्वररूपेणावस्थितां शक्तिम्‌ । | अर्थात्‌ ईश्वररूपसे स्थित शक्तिको 


तथा च 
“सर्वभूतेषु सर्वात्म- 
न्या शक्तिरपरा तव । 
गुणाश्रया नमस्तस्ये 
शाश्वतायै परेश्वर॥ 
यातीतागोचरा वाचां 
मनसां चाविशेषणा । 
ज्ञानध्यानपरिच्छेद्या 
तां बन्दे देवतां पराम्‌/॥ इति 
ग्रपञ्चयिष्यति स्वभावादीना- | 


देखा; ऐसा ही यह वाक्य भी है-- 
| “हे सर्वात्मन्‌ ! आपकी जो गुणोंकी 
आश्रयभूता अपरा शक्ति समस्त 
| भूतोंमें स्थित है, हे परमेश्वर ! उस 
| नित्या शक्तिको नमस्कार है । जो 
| वाणी तथा मनसे अतीत और अगोचर 


। एवं निर्विशेष है तथा ज्ञान और 


ध्यानसे जिसका भलीभाँति विवेक 
हो सकता है उस परा देवताक मैं 
बन्दना करता हूँ ।” इसके अति रिक्त 
श्रुति खभावादि जगतके कारण नहीं हैं, 
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मकारणत्वमज्ञानस्यैव कारणत्वं | अज्ञान ही कारण है-इस बातका आगे 
त . . ौइ.& ... विस्तारपूर्वक वर्णन करेगी; यथा कोई- 
स्वमावमेके कवयो वदन्ति” कोई विद्वान्‌ खभात्रको ही जगतका 
| । कारण बताते है” इत्यादि, मायी 
| परमेश्‍वर इस विश्वकी रचना करता 
“मायी सृजते विश्वमेतत्‌” | हे”, “एक रुद्र ही है, परमार्थदर्शी 
ब्रह्मवेत्ता दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
रखते”, “वर्ण ( जाति ) आदि 
रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः? | विभेदोंसे रहित जिन एकमात्र 
अद्वितीय परमात्माने अपनी नाना 
प्रकारकी शक्तियोंके योगसे [ अनेकों 
बर्णो बहुधा शक्तियोगात्‌” | वर्णोकी सृष्टि की है ]” इत्यादि । 
„| [कैसी शक्तिको देखा ? ] अपने 
(इवेता० उ० ४। १ ) इत्यादि) | गुणोसे यानी रार्वशबादि ईश्वरीय 
खणुणैरीश्वरगुणेः सर्वज्ञत्वादि- | गुणोंसे अथवा सादि प्रतिके 
Sr त वा गुणोंसे निंगूढ देखा; अर्थात्‌ जो 
चा सत््वादाभानिगूठा कार्यः | कार्यकारणभावसे रहित पूर्णानन्दा- 
कारणविनि्मुक्तपूर्णा | द्वितीय परब्रह्मसे अभिन्न होनेके 
शनन्दाद्वितीय | कारण उपलब्ध नहीं हो सकती 
रह्मत्मनेवाचुपलभ्यमानाम्‌। | [ ऐसी शक्तिको देखा ] । 
कोऽसौ देवः ! यः कारणा- वह देव कौन है? [इसका उत्तर देते 
' हैं---]जो सब कारणोंका अधिष्ठान है- 
इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । 
परमेश्वरस्यात्मभूता जगदुदय- | अथवा देव यानी परमेश्‍वरकी खरूप- 
तिलयहेतुभूता जः ¦ भूता अर्थात्‌ जगत्को उत्पत्ति, 
Ca 4 । स्थिति और छयकी हेतुभूता ब्रह्मा, 
- शिवात्मिकां शक्तिमिति। तथा | विष्णु और शिवरूपा शक्तिको 
चोक्तम्‌ | देखा | ऐसा ही कहा भी है-- 


(श्वेता० उ० ६। १) इत्यादि 
(श्वेता? उ० ४ ९) । “एको | 


(( श्वेता० उ० ३। २) | “एको5- । 


नीत्यादि पूर्ववत्‌ । अथवा देवस्य 
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“शक्तयो यस्य देवस्य 
त्रह्मविष्णुश्ञिवार्मिकाः’? इति। 
“ब्रह्मविष्णुशिवा ब्रह्मः 
न्प्रधाना ब्रह्मशक्तयः'” 
इति च। 
स्वगुंगेः सच्चरजस्तमोमिः | 
सच्चेन विष्णू रजसा ब्रह्मा तमसा 
महेश्वरः सस्वा्युपाधिसंबन्धात्स्व- 
रूपेण निरुपाधिकपूर्णानन्दाद्वि 
तीयब्रह्मात्मनेवानु पलभ्यमानाः । 
परस्यैव ब्रह्मणः सृष्टयादिकायं 
कुर्वन्तोश्वथाभेदमाश्रित्य शक्ति- 
भेदव्यवहारो न पुनस्तच्वमेदमा- 
श्रित्य । तथा चोक्तम्‌ 
“सर्गख्ित्यन्तकरणीं 
ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम। 
स संज्ञां याति भगवा- । 
नेक एव जनार्दन?” इति । | 
(बिष्णुपु० १॥ २1 ६६) | 
प्रथममीश्वरात्मना मायिरुपे- | 
णावतित्ठते ब्रह्म । स पुनर्मूति- 
रूपेण त्रिधा व्यवतिष्ठते । तेन 
च रूपेण सृष्टिखितिसंहाररूपः 


नियमनादिकां करोति । तथा 
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“जिस देवकी ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवरूपा शक्तियाँ हैं?” इत्यादि तथा 
“हे व्रह्मन्‌ ! ब्रह्मा, विष्णु और शिव-- 
ये ब्रह्मकी प्रधान शक्तियाँ हैं?” 
इत्यादि | 


खगुणैः' अर्थात्‌ सत्त्व, रज और 
तमसे युक्त । सत्त्वादे गुणरूप 
उपाधिके कारण ही वह सत्त्वसे 
विष्णु, रजसे ब्रह्मा और तमसे महादेव 
कहा जाता है, ये सब खतः निरु- 
पाधिक पूर्णानन्दाद्वितीय ब्रह्मरूपसे 
तो उपल्ब्ध हो ही नहीं सकते । 
ये परन्नमके ही सृष्टि आदि कार्य 
करते हैं, इसलिये अवस्थाभेदके 
आधारपर इनमें शक्तिभेदका ब्यवहार 
होता है, तात्तिकभेदके कारण नहीं । 
ऐसा ही कहा भी है---“'वह एक ही 


। भगवान्‌ जनार्दन उत्पत्ति, स्थितिं 


और संहारकारिणी ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवरूप संज्ञाओंको प्राप्त हो 
जाता है ।” 

परब्र पहले तो ईखरखरूप 
मायामयरूपसे स्थित होता है । 
| फिर वह मूर्तरूप होकर तीन 
प्रकारका हो जाता है । उस 
त्रिविधरूपसे वह जगतूकी उत्पत्ति, 
स्थिति, संहार और नियमनादि कार्य 
करता है । इसी प्रकार श्रुति भी 
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च श्रुतिः परस्य शक्तिद्वारेण | 


नियसनादिकायं दरयति 
“लोकानीशत ईशनीभिः प्रत्यड- 
जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले 
संसृज्य विश्वा वनानि गोपाः” 


(श्वेता उ० ३। २) इति। 


ईशनीमिर्जननीमिः परमशक्तिः | 


भिरिति विशेषणात्‌ । “हमः 
विष्णुशिवा ब्रहमन्प्रधाना अरह्मः 
शक्तयः इति स्मृतेः परमशक्ति- 
भिरिति परदेवतानां ग्रहणम्‌ | 
अथवा देवात्मशक्तिमिति दे- 
वञ्चात्मा च शक्तिश्च यस्य परस्य 
ब्रहमणोऽबस्याभेदास्तां प्रकृति- 
पुरुपेश्वराणां स्वरूपभूतां ब्रह्मः 
रूपेणावस्थिता परात्परतरां शक्तिं 
कारणमप्यभ्निति | तथा च 
जयाणां स्वरूपभूतं प्रदर्शयिष्य- 


शक्तिके द्वारा परमात्माके नियमनादि 
कार्य प्रदर्शित करती है । “परमात्मा 
अपनी ईशनी शक्तियोसे छोकोंका 
शासन करता है, वह सभी प्राणियोके 
भीतर विराजमान है । उसने समस्त 
। लोकोंकी सृष्टि करके उसकी रक्षा 
: करते हुए प्रलयकाल आनेपर सबको 
¦ अपनेमें छीन कर लिया? इत्यादि । 
यहाँ ईशनीभि:'--उप्पत्तिकारिणी 
परमशक्तियोंसे ऐसा बिशेषण दिया 
है [ इससे जाना जाता है कि ब्रह्म 
ही अपनी शक्तियोंद्वारा सृष्टि आदि 
कार्य करता है ] । तथा "हे ब्रह्मन्‌! 
ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये त्रह्मकी 
प्रधान शक्तियाँ हैं? इस स्मृतिके 
अनुसार “परमशक्तिभिः? इस पदसे इन 
परदेवताओंका ही ग्रहण होता है । 


अथवा 'देवात्मशक्तिम?--देवता, 
आत्मा और शक्ति ये जिस परत्रझके 
अवस्थामेद हैं उस प्रकृति, पुरुष और 
ईश्वरकी खरूपभूता त्रह्मरूपसे स्थित 
परात्पर शक्तिको उन्होंने कारण- 
रूपसे देखा; ऐसा ही इन तीनोके ख- 
रूपभूत ब्रह्मका“भोक्ता (जीव), भोग्य 
(प्रात प्रपञ्च) और प्रेरक (अन्त- 


ति- “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च 


यामी) परमात्मा इन तीनोंके खरूपको 


अध्याय १ ] 


_शाङ्करभाष्याथ 


६९ 


Se ie se ७०७४० «४९2७० ein ci el hr cf wh 


मत्वा सबं प्रोक्त त्रिविधं त्रह्ममे- 
तत्‌” (श्वेता० उ० १। १२) “त्रयं 
यदा बिन्दते ब्रह्ममेतत्‌” ( श्वेता” 
उ० १। ९) इति । स्वगुणेब्रेह्म- 
परतन्त्रैः प्रकृत्यादिविशेषणेरुपा- 
घिभिनिंगूढाम्‌ । तथा च दर्शः 
यिष्यति--“एको देवः स्वे 
भूते गूढः” ( श्वेता उ० ६। 
११) इति। “तं दुदंश गूहः 
मनुप्रविएम्‌” ( क० उ० १।२। 


१२) । “यो वेद निहितं 
गुद्दायाम्‌'' (ते० उ० २। १।१)। 
“इहेव सन्तं न विजानन्ति 


देवाः” इति श्रुत्यन्तरम्‌ । यः 
कारणानीति पूर्ववत्‌ । 

अथवा देवात्मनो द्योतना- 
त्मनः प्रकाशस्वरूपस्य ज्योतिषां 
ज्योतीरूपस्य प्रज्ञानघनखरूपस्य 
परमात्मनो जगटुदयस्थितिलय- 
नियमनविषयां शक्ति सामथ्ये- 
मपरयनिति खगुणेः खव्यष्टिभू- 
तैः सर्वेज्ञसरवेशितृत्वादिमिनिगढां 


जानकर फिर तीन मेदोंमें बताये हुए. 
समस्त तत्त्वोको ब्रह्म ही समझे” 
तथा “जिस समय इन तीनोंको ब्रह्म- 
रूपसे अनुभव करता है ।” इन 
बाक्योंसे श्रुति उल्लेख करेगी । 
[ उस शक्तिको ] खगुणैः- ब्रह्मके 
आश्रित प्रकृतिं आदि विशेषणरूप 
उपाधियोंसे आच्छादित देखा । ऐसा 
ही “समस्त भूतोमें छिपा हुआ एक 
देव हे” इत्यादि वाक्र्यसे श्रुति 
आगे दिखावेगी । तथा इसी अर्थमें 
“उस कठिनतासे दीखनेवाले प्रच्छन- 
रूपसे अनुप्रविष्टको'? “जो बुद्धिरूप 
गुहामें छिपे इए उस देवको जानता 
है”, “इसी देहके भीतर विद्यमान 
रहते हुए भी इच्द्रियाँ उसे नहीं 
जानती” इत्यादि अन्य श्रुतियाँ भी 
हैं । 'यः कारणानि? इत्यादि वाक्यः 
का अर्थ पूर्ववत्‌ है । 

अथवा देवामा--योतनामक- 
प्रकाराखरूप अर्थात्‌ समस्त तेजोके 
तेज प्रज्ञानघनमूति परमात्माकी 
जगतका सूजन, पालन, संहार और 
नियन्त्रण करनेवाली शक्ति अर्थात्‌ 
सामर्थ्यको देखा, जो स्वगुणैः- 
सर्वे्ष-सर्वेशितृत्वादे अपने ही 
अंशभूत गुणोंसे आच्छादित 
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तततद्विशेषरूपेणावस्थितत्वास्स्- 
रूपेण शक्तिमात्रेणानुपलम्यमा- 
नाम्‌ । तथा च मानान्तरवेद्यां 
शक्तिं दर्शयिष्यति-- 
“न्‌ तस्य कार्य करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाम्यधिकश्च दश्यते । 
प्रास्य शक्तिविंविधेव श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ।।” 
(इव्ेता० उ० ६ | ८) 
इति । समानमन्यत्‌ । 


कारणं देवात्मशक्तिमिति 


रश्ने परिहारे च ये ये पक्षभदाः 
प्रदर्शितास्ते सर्वे संगृहीताः । 
उत्तरत्र सर्वेषां प्रपश्चनाद प्रस्तुतस्य 
अरपञ्चनायोगास्श्चोत्तरदर्शनाच्च । 


समासऱ्यासधारणस्य च विदुषा- 


1 
| 


होनेके कारण उन-उन विशेषरूपोंसे 
स्थित रहनेके कारण अपने शक्ति- 
मात्र शुद्धरूपसे उपलब्ध नहीं हो 
सकती । इसी प्रकार आगे चलकर 
श्रुति उस शक्तिको अन्य किन्ही 
प्रमाणोंसे अज्ञेय ही प्रदर्शित करेगी । 
“उस परमात्माका कोई कार्य 
( देह ) या करण (इन्द्रिय ) नहीं 
है; उसके समान या उससे अविक 
भी कोई नहीं है। उसकी नाना 
प्रकारकी पराइाक्ति और स्वाभाविक 
ज्ञानके प्रभावसे होनेवाली क्रिया सुनी 
जाती है ।” शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है । 

(कि कारणम्‌? और 'देवात्म- 
शक्तिम्‌ इस प्रश्न और उत्तरमें 
जो-जो पक्षभेद दिखाये गये हैं 
उन सबका यहाँ श्रुतिमें संक्षेपसे 
संग्रह किया हुआ है; क्योंकि 
आगे इन सबका विस्तारसे निरूपण 
किया गया है । सथा अप्रस्तुत विषय- 
का विस्तार करना उचित नहीं होता 
और [इनके विषयमे तो] प्रश्नोत्तर भी 
देखे गये हैं ।# इनका संक्षेप और 
विस्तारसे जो वर्णन किया गया है 


# इससे भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त पक्ष श्रतिसम्मत ही है, क्‍योंकि यहाँ 
जितने पक्षान्तर दिखाये गये हैं उन सें प्रमाणपूर्वक श्रुतिकी मी सहमति दिखायी 


ही गयी है। 
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मिष्टत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌-“इष्टं 


~ Ss 


हि विदुषां लोके समासव्यास- 
घारणम्‌” इति। तथा च श्रुत्यन्तरे 
सकृच्छुतस्य  गोपामितिपदस्य 
व्याख्याभेदः श्रुत्यैव प्रदशितः- 
अपइयं गोपामित्याह प्राणा वै 
गोपा! इति। अपश्यं गोपामित्याह 
असौ वा आदित्यो गोपा इति । 
अथ कस्मादुच्यते ब्रह्म! इत्यारभ्य 
हति वृंहयति तस्मादुच्यते 
परं ब्रह्म! इति सकुच्छुतस्य ब्रह्मः 
पदस्य निमित्तोपादानरुपेणार्थ- 
भेदः शुत्यैव दर्शितः ॥३॥ 


बह तो बिद्वानोंको इष्ट होनेके कारण 
। हे । ऐसा ही कहा भी है-- 
“(छरोकमें संक्षेप और विस्तारपूर्वक 
बिषयको अवधारण करना बिद्वानोंको 
इष्ट ही है” इसी प्रकार एक दूसरी 
। श्रुतिमे एक बार आये इए “गोपाम्‌? 
इस पदकी व्याख्याका भेद स्वयं 
शरुतिने ही दिखाया है । वहाँ 
'अपर्यं गोपामित्याह प्राणा वै 
गोपाः?. ऐसा कहा है, और फिर 
दुबारा 'अँपश्यं ` गोपामित्याह 
असौ वा आदित्यो गोपाः? ऐसा 
कहा है । इसी प्रकार “यह. 
ब्रह्म क्यों कहा जाता है? ऐसा 
कहकर 'बढ़ा हुआ है और बढ़ाता 
है इसलिये यह परत्रझ कहा जाता 
है? ऐसा कहकर श्रुतिमें एक बार 
आये इए श्रह्म! पदका स्वयं श्रुतिने 
ही निमित्त और उपादानभेदसे अर्थ- 
मेद दिखलाया है ॥३॥ 


पार ००० 


एवं तावद्‌ दिवात्मशक्ति' 'यः 


इस प्रकार यहाँतक 'परमात्मा- 
की शक्तिको देखा और 'जो 


१. मैंने गोपा ( पालन करनेवाले ) का दर्शन किया, प्राण ही गोपा है । 


२. मैंने गोपाका दर्शन किया वह सूर्य ही गोपा हैं । 
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कारणानि निखिलानि कालाः 
त्मना युक्तान्यधितिष्ठ त्येक/' इत्ये- 
कस्याद्वितीयस्य परमात्मनः खः 
रूपेण शक्तिरूपेण च निमित्त 
कारणोपादानकारणत्वं मायित्वे- 
नेश्वररूपत्वं देवतास्मत्वसर्वज्ञ- 
त्वादिरूपस्वममायित्वेन सत्य- 
ज्ञानानन्दाद्वितीयरूपत्वं च समा- 
सेन श्रुत्यर्थाम्यामभिहितम्‌ । 
इदानीं तमेव सर्वात्मानं दर्शयति 
कार्यकारणयोरनन्यत्वग्नतिपादनेन 
“वाचारम्भणं विकारो नाम- 
धेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” ( छा० 
उ० ६।१।४) इति निदर्शन 
नेनाद्वितीयापू्वानपरनेतिनेत्या- 

त्मकवागगोचराशनायाद्यसंस्पृष्ट- 

अत्यस्तमित मेद चित्सदानन्दब्रहम- 


मत्वं प्रदर्शयितुमनाः प्रकृत्येव 
ग्रपञ्चश्रान्तामवस्थांग्रापतस्य पर- 
रमण ईश्वरात्मना सर्वज्ञत्वाप- 


हतपाप्मादिरूपेण देवतात्मना 


अकेले ही काल और आत्माके सहित 
सबका अधिष्ठान है” इन दो श्रुतिके 
अथोंसे एक ही परमात्माके स्वरूप 
और शक्तिरूपसे निमित्त और 
उपादान कारण होनेका, मायावी- 
रूपसे ईश्वर, देवता और सर्वज्ञादि 
होनेका और अमायिकरूप- 
से सत्यज्ञानानन्दखरूप एवं 
अद्वितीय होनेका संक्षेपमें वर्णन 
किया गया । अव कार्य 
और कारणकी जअभिन्नताका 
प्रतिपादन करती हुई श्रुति उसीको 
सर्वरूप दिखलाती है। तथा “विकार 
बाणीसे आरम्भ होनेवाला नाममात्र 
है, केवळ मृत्तिका ही सत्य है” 
इस दृष्टान्तके द्वारा समर्थित जो 
अद्वितीय, कार्यकारणभावशून्य, 
नेति-नेतिस्वरूप, वाणीका अत्रिषय, 
क्षुधादि विकारोंसे असंस्पृष्ट, सर्वमेद- 
रहित, सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्मतत्त्त 
है उसे प्रदर्शित करनेकी इच्छासे 
स्वभावसे ही प्रपञ्चरूप भ्रान्ति- 
मयी अवस्थाको प्राप्त हुए परब्रझ- 
की जो सर्वज्ञत्व और पापशून्यत्वादि- 
रूप ईश्वरभावसे, अ्रह्मादिरूप 


अध्याय १] शाहुरभाष्याथ ७३ 
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ब्रक्मादिर्पेण कार्यादिरूपेण | देवभावसे, [ आकाशादिरूप ] कार्य- 
वैश्वानरादिस्पेण च मोक्षापे- भावसे और वैश्वानरादिरूपसे 


| मोक्षापेक्षित चित्तद्युद्दि तथा 
क्षितशुद्धयर्थाम्‌ ६ “4 = 
ितशदय्थाम्‌ “स यदि पिद | “यदि वह पितृलोककी कामनावाला 


लोककामः? ( छा० उ० ८। | होता हे” इदि श्रुतिके अनुसार 
२ । १) इति विशैश्वर्यार्थाम्‌ “मां | सम्पूर्ण ऐख््यप्राप्ति, “वह सर्वदा 
वा नित्यं शङ्करं वा प्रयाति” । मुझे या शंकरको प्राप्त होता है” 


दिद | इत्यादि प्रमाणके अनुसार इष्टदेवसे 
इत्याददेवतासयु्यग्ापत्ययां | सायुज्यप्रापति एवं वैश्वानरादि भावोंकी 


वैश्वानरादिग्रप्त्यथां चोपासना- | प्रापतिके लिये उपासना है उसको 
मशेषलौकिकवैदिककमेप्रसिद्धि तथा सम्पूर्ण छौकिक बैदिक कर्म- 
च दर्शयति । यदि कार्यकारण- | परम्पराको प्रदर्शित करती है। यदि 


परमात्मा कार्य-कारणरूपसे और 
रुपेण स्वरूपेण चित्सदानन्दा- 
रूपे नद खरूपतः सचिदानन्दाद्वितीय ब्रह्मरूप- 


ढितीयत्रहात्मना च व्यवस्थित | से स्थित न होता तो भोक्ता, भोग्य और 
न स्यात्तदा भोग्यमोक्तनियन्त्र- 1 नियन्ताका अभाव हो जानेसे संसार 
भावे संसारमोक्षयोरभाव एव और मोक्षका भी अभाव हो जाता; 
स्यात्‌ । अधिकारिणोऽभावेन क्योंकि अधिकारीके न रहनेसे न तो 
साधनभूतस्य प्रपक्षस्याभावात्‌ । | उसका साधनभूत प्रपश्च रहताहे और 


तत्फलदातुबेश्वरस्यामावात्‌ । न उसे साधनका फल देनेवाला ईश्‍वर 
(१ ही। तथा “[ ईश्वर ही ] संसार, 


तथा संसारादिहेतुभूतमीधर | मोक्ष स्थित और बन्धनका हेतु है” 
दर्शयति-“संसारमोध्षस्थितिबन्ध- | यह शास्त्रबाक्य संसारादिके हेतुभूत 
हेतुः” इति । तथा च संसारमोक्ष- | ईखरको सिद्ध करता है । और 
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योरभाव एव स्थात्‌ । तर्सिदध यर्थ 
प्रपश्चाद्यवस्थान॑ दर्शयति 
“एकं पादं नोत्क्षिपति 
सलिलाद्धंस उचरन्‌ | 
स॒ चेदविन्ददानन्दं 
नसत्यं नानृतं भवेत्‌?” 
इति सनत्सुजातोऽप्येकं 
नोत्क्षिपतीत्यादि । 
श्रुतिः-“पादोऽस्य विश्वा भू- 


पादं 


तथा च 


तानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ (छा० 
उ०३।१२।६) इति । तत्र प्रथमेन 
मन्त्रेण सर्वात्मानं ब्रह्म चक्र 
दर्शयति द्वितीयेन नदीरूपेण-- 


| ईश्वर के न रहनेपर तो संसार और 
मोक्षका अमात्र ही हो जाना चाहिये 
| था । अतः उसको सिद्धिके ढिये 
| सनत्षुजातजी भी “एकं पादं 
| नोत्क्षिपति” इत्यादि वाक्यसे यह 
| वतलाते इए कि “हंस (परमात्मा) 
| जल ( संसार ) से ऊपर रहते हुए 
| भी अपना एक पाद नहीं निकालता । 
| यदि वह [ स्वरूपभूत ] आनन्दका 
अनुभव करने छगे तो न सत्य 
| (मोक्ष) ही रहे और न मिथ्या 
( संसार ) ही” ईखरकी सिद्धिके 
लिये प्रपञ्चादिकी स्थिति दिखलाते 
हैं। ऐसा ही “सम्पूर्ण भूत परमात्मा- 
के एक पाद हैं और उसके अमृत- 
मय तीन पाद युलोकमें हँ” 
| यह श्रुति भी बतलाती है । यहाँ 
| श्रुति पहले मन्त्रसे सात्मा ब्रह्मको 
` चक्ररूपसे और दूसरे मन्त्रसे नदी- 
ख्पसे प्रदर्शित करती है-- 


कारण-वह्मका चक्ररूपसे वर्णन 
तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं 


शताघोरं 
अष्टकेः 
त्रिमागभेदं 


विंशतिप्रत्यराभिः । 


षडमिर्विश्वरूपैकपाशं 


द्विनिमित्तैकमोहम्‌॥ ४ ॥ 


अध्याय १ ] 
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उस एक नेमि, तीन बृत, सोलह अन्त, पचास अरां, वीस प्रत्यरों, 


छः अष्टको, विश्वरूप एकपाश, तीन मार्गों, तथा [ पाप-पुण्य ] दोनोके 


निमित्तभूत एक मोहवाले कारणको [ उन्होंने देखा# ] ॥ ४ | 


तमेकेति । य एकः कारणानि 


निखिलान्यधितिष्ठति तमेकनेमिं | 


योनिः फारणमव्याकृतमाकाशं 
परमव्योम माया प्रकृतिः शक्तिः 
स्तमोऽविद्या छायाज्ञानमनृतम- 
व्यक्तमित्येवमादिशब्देरभिलप्य- 
मानेका कारणावस्था नेमिरिव 
नेमिः सर्वाधारो यस्याधिष्ठातुरद्वि- 


तीयस्य परमात्मनस्तमेकनेमिम्‌ । | 


त्रिवृतं त्रिभिः सत्त्वरजस्तमोभिः 
प्रकृतिगुणेवृतम्‌ । 

घोडशको विकारः पञ्च भूता- 
न्येकादशेन्द्रियाण्यन्तोऽवसानं 


विस्तारसमाि्यस्यात्मनस्तं पोड- 


|  'तमेकनेमिम्‌'" इत्यादि । जो 
' अकेला ही समस्त कारणोंमें अधिष्ठित 
| है, उस एक नेमिवालेको [ उन्होंने 
। देखा। ] जो योनि, कारण, अव्याकृत, 
| आकाश, पर्योम, माया, प्रकृति, 

शक्ति, तम, अविद्या, छाया, अज्ञान, 
| अनृत और अव्यक्त इत्यादि शब्दोसे 
; कही जाती है वह एक कारणावस्था 
। ही जिस अधिष्ठाता अद्वितीय - पर- 
मात्माकी नेमिके समान नेमि अर्थात्‌ 
, सम्पूर्ण कार्यवर्गका आधार है 
ऐसे उस एक नेमिवाळे और 
| 'त्रिवृतम?-सत्त्व रज, तमरूप 
प्रकृतिक तीन गुणोंसे द्ृत ( घिरे 
हुए ) परमात्माको [ कारणरूपसे 
देखा ] । 


तथा सोह विकार अर्थात्‌ पाँच 
| भूत और ग्यारह इन्द्रियाँ--ये जिस 
| आत्माके अन्त-अवसान यानी 
| विस्तारकी समाप्ति हैं उस सोलह 


# अथवा अगले मन्त्रके क्रियापद “अधीमः? का अध्याहार करके (हम जानते 


हैं? ऐसा अर्थ करना चाहिये । 
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शान्तम्‌ । अथवा प्रश्नोपनिषदि 
“'यस्मिन्नेताः पोडशकलाः प्रभः 
चन्ति” (६।२) इत्यारभ्य 
“स प्राणमसृजत प्राणाच्छृद्धाम” 
(६॥ ४) इत्योदिना प्रोक्ता 
नामान्ताः षोडशकला अवसानं 
यस्येति । अथवेकनेमिमिति का- 
रणभूताव्याकृतावस्थाभिहिता । 
तत्कार्यसमष्टिभूतबिराटसत्रद्वयं 

तद्व्यष्टिभूतभूरादिचतुर्दश थुव- 
नान्यन्तोऽवसानं यस्य प्रपश्चात्म- 
नावस्थितस्य तं पोडशान्तम्‌ । 


ज्ञतार्धारम्‌ । पञ्चाशत्प्रत्यय- | 


भेदा विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्धया- 
ख्या अरा इव यस्य तं शता- 
घारम्‌ । पञ्च विपर्ययभेदाः-- 
तमो मोहो महामोहस्तामिस्रो 


| अन्तोंबाळे; अथवा प्रश्नोपनिषदूमें 
“यसिन्नेताः षोडशकलाः प्रभवन्ति’ 
यहाँसे लेकर “स प्राणमसृजत्‌ 
प्राणाच्छूद्वाम?' इत्यादि मन्त्रसे कही 
इई जो [ प्राणसे लेकर ] नामपर्यन्त 
सोलह काएँ हैं वे ही जिसका 
। अवसान हैं, [ उस आत्माको कारण- 
रूपसे देखा ]। अथवा 'एकने मिम्‌? इस 
पदसे कारणभूता अब्याक्ृतावस्थाका 
वर्णन किया गया है, उसके समष्टि- 
कार्यभूत विराट्‌ और सूत्रात्मा ये दो 
और व्यधिकार्यभूत भूः आदि 
चौदह भुवन ये सोलह जिस प्रपञ्च- 
खूपसे स्थित परमात्माके अन्त हैं 
। उस॒पोडशान्तको [ कारणरूपसे 
! देखा ] । 

पचास अशरोंवाळे--विपर्यय, 
: अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि नामक 
| पचास प्रत्ययमेद जिसके अरोंके 
| समान हैं उस पचास अरोवाठेको 
| [ देखा ] | तम, मोह, महामोह, 
| तामित्र और अन्धतामिस्न ये पाँच 


हन्धतामिस्र इति । अशक्तिरश- | त्रिपर्ययके भेद हैं | अशक्ति अद्दाईस 


१, प्रशनोपनिषद्‌के षष्ठ प्रश्‍नर्मे निम्नलिखित सोलह कलाएँ. बतलायी हैं-- 
प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, 
मन्त्र, कर्म, लोक और नाम । यहाँ “कला? शब्दका अर्थ इस प्रकार दै--क॑ ब्रह्म 
छीयते आच्छाद्यते यया, सा कला | अर्थात्‌ जिसके द्वारा क ( ब्रह्म) लीन 
(दका हुआ ) है उसे कळा कहते हैं | इन्होंने ब्रह्मके पारमार्थिक स्वरूपको ढक 
रखा दै, इसलिये ये कलाएं हैं । 
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विंशतिधा । तुष्टिनेवधा । अष्टधा 
सिद्विः । एते पश्चाशत्प्रत्यय 
भेदाः । तत्र तमसो भेदोऽष्ट- 
विधः । अष्टसु प्रकृतिष्वनात्म- 
स्वात्मग्रतिपत्तिविपयभे देनाष्टविध- 
त्वप्रतिपत्तेः । मोहस्य चाष्ट- 
विधो भेदः । अणिमादिशक्ति- 
मेहः । दशविधो महामोहः । 
दष्टानुश्रविकशब्दादिविषयेषु प- 
असु पश्चवस्वभिनिवेशो महामोहः! 
दृष्टानुश्रविकमेदेन तेषां दशवि- 
धत्वम्‌ । तामिस्रोऽष्टादशत्िधः । 
दष्टानुश्रविकेषु दशसु विषयेष्वष्ट- | 
बिधैरैशवयैः प्रयतमानस्य तदसिद्धौ 
यः क्रोधः स तामिस्रोऽभिधीयते । 
अन्धतामिस्रोऽप्यष्टादशविधः । | 
अष्टविधैश्व्ये दशसु विषयेषु 
ओग्यत्वेनोपखितेष्वर्धअक्तेपु सरः | 


त्युना हियमाणस्य यः शोको 


प्रकारकी है, तुष्टि नौ प्रकारकी 
और सिद्धि आठ प्रकारकी । ये ही 
पचास प्रत्ययमेद हैं । इनमें तमके 
आठ मेद हैं--अनात्मभूत आठ 
प्रकृतियोमें आत्मभाव होना यही 
भाबोंके विषयमेदके अनुसार आठ 
प्रकारका तम है । मोहका आठ 
प्रकारका मेद है, अणिमादि आठ 
शक्तियाँ ही मोह हैं । महामोह दश 
प्रकारका है; दृष्ट ( लौकिक ) और 
श्रुत ( पारलौकिक ) शब्दादि पाँच- 
पाँच विषयोमे जो सत्यत्वबुद्धि है 
बही महामोह है, दृष्ट और आनु- 
श्रविंक भेदसे वे दश प्रकारके हैं । 
तामिश्न अठारह प्रकारका है | आठ 
प्रकारके ऐश्रयोंद्रारा दश प्रकारके 
दृष्ट और आनुश्रविक विषयोके लिये 
प्रयत्न करते हुए उनकी प्राप्ति न 
होनेपर जो क्रोध होता है वह तामिस्न 
कहलाता है । अन्धतामित्न भी 
अठारह प्रकारका है । आठ प्रकारके 
ऐश्वर्य और दशों प्रकारके विषय 
भोग्यरूपसे उपस्थित रहनेपर उन्हें 
आघे भोगनेपर ही मृत्युके द्वारा 
उनसे छुड़ा दिये जानेपर जो ऐसा 


१. सांख्यशाजानुसार प्रधान, मइत्तत्व, अहंकार और पञ्चतन्मात्रा--ये आठ 
प्रकृतियाँ हैं--इनमें भी प्रधान केवड प्रकृति है ओर महदादि सात प्रकृति-बिक्ृति 
हैं। तया श्रीमद्धगवद्वीतामे एथिवी, जळ, अभि, वायु, आकाश, मन) बुद्धि और 
अहंकारको मगवानकी अष्टधा प्रकृति कहा है । किन्तु आगे ये प्रकृतियों प्रकृत्यश्कर्मे 
ली हैं, इसलिये यहाँ पूर्वोक्त सांख्यसम्मत प्रकृतियाँ ही समझनी चाहिये । 
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केशेनेते > 


जायते महता छेशेनेते प्राप्ता न चेते 
सयोपथुक्ताः प्रत्यासन्नश्रायं मरण- 
काल इति सोऽन्धतामिस्न इत्युच्यते। 
बिपर्ययमेदा व्याख्याताः 
अशक्तिरशविंशतिधोच्यते-णका- 
दशेन्द्रियाणामशक्तयो मूकः 
त्ववधिरत्वान्धत्वप्रभृतयो बा्याः। 
अन्तःकरणस्य पुरुषार्थयोग्यता- 
तुष्टीना विपर्ययेण नवधाशक्तिः । 
सिद्धीनां विपर्ययेणाष्टधाशक्तिः । 
तुष्टिनेवधा--प्रदृत्युपादान- 
कालभाग्याख्याश्रतखः । विष 
योपरमात्पश्च  । कश्चिः 
त्मक्ृतिपरिक्षानात्कृतार्था5स्मीति 
मन्यते । अन्यः पुनः पारि- 
ब्राज्यलिङ्ग गृहीत्वा कृता- 
र्थो$स्मीति मन्यते । अपरः पुनः 
अकृतिपरिक्षानेन किमाश्रमाद्युपा- 
दानेन वा किं बहुना कालेन 
अवदयं मुक्तिभवतीति मत्वा परि- 


तुष्यति। कश्नितपुनर्मन्यते विना 


शोक होता है कि मैंने इन्हें बड़े कष्टसे 
प्राप्त किया था, मैं इन्हें भोग भी नहीं 
पाया कि यह मरणकाल उपस्थित हो 
गया--इसे अन्धतामिस्र कहते हैं । 

इस प्रकार विपर्ययके भेदोंकी तो 
व्याख्या हो गयी। अशक्ति अद्दाईस 
ग्रकारकी कही जाती है । मूकत्व, 
बघिरत्ब, अन्धत्वादि ग्यारह बाह्य 
अशक्तियाँ तो इन्द्रियोंकी हैं, पुरुषार्थ- 
की योग्यतारूप तुश्यिंसे विपरीत नौ 
अशक्तियाँ अन्तःकरणकी हैं, और 
आठ अशत्तियाँ सिद्वियोंसे विपरीत हैं। 

तुष्टि नो प्रकारकी है--चार 
तो प्रकृति, उपादान, काळ और 
भाग्य नामत्राली तथा पाँच विषर्योसे 
उपरतिं हो जानेसे होती हैं । (१) 
कोई पुरुष प्रकृतिका ज्ञान होनेपर 
ही यह मान लेता है कि मैं कृतार्थ हो 
गया । (२ ) कोई संन्यासके चिह्न 
धारण करनेसे ही "मैं कृतार्थ हो गया? 
ऐसा अपनेको मानने लगता है । 
(३ ) कोई प्रकृतिका ज्ञान होनेपर 
ऐसा मानकर सन्तुष्ट हो जाता है कि 
अब संन्यासाश्रमादि ग्रहण करने- 
की क्या आवश्यकता है, बहुत काळ 
बीतनेपर अब तो अवश्य मुक्ति हो 
ही जायगी। ( 9 ) कोई ऐसा मानने 


अध्याय १ ] शाङ्करभाप्यार्थ' ` ७९, 
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भाग्येन न किञ्चिदपि प्राप्यते । | छगता है कि बिना भाग्यके कुछ 
यदि ममं भाग्यमखि ततो भवत्वे- ¦ (र्हा मिलता, यदि मेरा भाग्य होगा 
र | तो मुझे अवश्य यहीं मोक्ष प्राप्त हो 
वात्रैव मोक्ष इति परितुष्यति । | जायगा--ऐसा समझकर वह सन्तुष्ट 
विषयाणामाजनमशक्यमित्युपरम्य , दो जाता है । ( ५ ) कोई यह मान- 
«| कर कि बिपयोंका उपार्जन करना 

तुष्यति । शक्यते द्रघुमाजितु- | असम्भव है, उपरत होकर सन्तुष्ट 
मार्जितस्य रक्षणमशक्यमित्युपरम्य | हो जाता है । ( ६ ) कोई यह 
काय 1. ५... | सोचकर कि विषयोंका दर्शन और 
परितुष्यति । सातिशयत्वादिदोप- | उपार्जन तो सम्भव है, परन्तु उपार्जित 
दर्शनेनोपरम्य परस्तुष्यति । वि- | विपयोकी रक्षा करना सम्भव नहीं है, 
_, , . | उनसे उपरत होकर सन्तोष कर 

षयाः सुतरामेयाभिलापं जनयन्ति | ता है । (७) कोई विषयोंमें 
न च तड्ोगाभ्यासे तृमिरुप- “यूनाबिकतादि दोप देखनेसे उनसे 
` उपरत होकर सन्तुष्ट हो जाता है । 

जायते । | (८) विषय , तो तत्सम्बन्धी 
“न जातु कामः कामाना- अभिछाषाको ही उत्पन्न करते हैं, 
मुपमोगेन ति उनके पुनः-पुनः भोगसे कभी तृप्ति 
का । नहीं होती, “विषयोंकी इच्छा उनके 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भोगसे कभी शान्त नहीं होती, अपितु 
भूय एवामिवर्धते ॥/” | घृतसे अभिके समान वह और भी बढ़ 

( श्रीमद्भा० ९ | १९ | १४) | जाती है ।? अतः पुनः-पुनः 

इति । तस्मादलमनेन पुनः पुन | असन्तोपके हेतुभूत इन विषयेकि भोग- 
रसन्तोपकारणेनोपभोगेनेस्वेवसङ्ग। र शेर इस प्रकार विष्वासकिमें दोष 
र | देखकर कोई उनसे उपरत होकर 
दोषदर्शनाहुपरम्य कश्चितुष्यति । सन्तोष कर ठेता है । (९ ) जो 


नानुपहत्य भूतान्युपभोगः संभ- | की हिंसा किये बिना भोग मिलना 
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वति। भूतोपघातभोगाबाधर्मः । 
अधमांन्नरकादिग्राप्तिरिति हिंसा 
दोषददीनात्कश्रिदुपरम्य तुष्यति 
प्रकृत्युपादानकारमाग्याश्चतस्रः । 
विषयाणामारजेनरक्षणविषयदोष- 
सङ्गहिंसादोपात्पश्च तुष्य इति 
नव तुश्यो व्याख्याताः । 
सिद्वयोऽभिधीयन्ते-उहः शः 
ब्दोऽध्ययनमिति तिस्रः सिद्धयः । 
दुःखविघातास्तिस्रः । सुहत्याप्ति- 
दानमिति सिद्धिहयम्‌ । ऊहस्त- 
चवं जिज्ञासमानस्योपदेशमन्तरेण 
जन्मान्तरसंस्कारवश्ास्रकृत्यादि- 
विषयं ज्ञानमुत्पद्यते सेयमूहो 
नाम प्रथमा सिद्धिः । शब्दो नामा- 
भ्यासमन्तरेण श्रवणमात्राद्यज्ज्ञा- 
नप॒त्यद्यते सा द्वितीया सिद्धिः । 
अध्ययनं नाम शास्राभ्यासाद्यः 
ज्ज्ञानमुत्पद्यते सा तृतीया सिद्धि! । 


सम्भव नहीं है और जीवहिंसापूर्वक 
भोग भोगनेसे अधर्म होगा तथा 
अधर्मसे नरकादिकी प्राप्ति होगी। 


| इस प्रकार हिंसारूप दोष देखकर 
| कोई उनसे 


उपरत होकर सन्तोष 
कर लेता है । इस प्रकार प्रकृति, 
उपादान, काल और भाग्यनामक 
चार एवं विषयोके उपार्जन, रक्षण, 
बिषयतारतम्यरूप दोष, संग और 
हिंसा इन दोपोंके कारण होनेवाली 
पाँच--ऐसी इन नौ तुश्योंकी 
व्याख्या कर दी गयी | 

अब सिद्वियाँ वतलायी जाती 
हैँ-तीन सिद्धियाँ तो उह, 
शब्द और अध्ययन नामकी हैं, 
तीन दुःखविधात नामवाली हें 
और दो सुहृप्राप्ति एवं दान हैं। 
ऊह--तत्त्जिज्ञासको उपदेशके 
विना ही जन्मान्तरके संस्कारसे जो 
प्रकृति आदिके विषयमें ज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है वह उह नामकी पहली 
सिद्धि है । बिना अभ्यासके केवल 
श्रवणमात्रसे ही जो ज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है वह शब्द नामकी दूसरी 
सिद्धि है । शात्रके अभ्याससे जो ज्ञान 


, उत्पन हो जाता है उसे अध्ययन 


कहते हैं, यह तीसरी सिद्धि है । 
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आध्यात्मिकस्याधिमातिकस्याधि- 
देविकस्य त्रिविधदुः्खस्य व्युदा- 
साच्छीतोष्णादिजन्यटुःखसहिष्णोः 
तितिश्षोर्यज्ज्ञानमुत्पद्यते तस्य 
आध्यात्मिकादिभेदात्तसिद्धेस्रेवि- 
ध्यम्‌ । सुहृदं प्राप्य या सिद्धिः 
ज्ञानस्य सा सुहत्माप्तिनाम 
सिद्धिः। आचार्यहितवस्तुप्रदानेन 
या सिद्धिविद्यायाः सा दानं नाम 
सिद्विः । एवमष्टविधा सिद्धिर्व्या- 
ख्याता । 

एवं  विपर्यया्क्तितुष्टि- 
सिद्भचाख्याः पश्चाशत्प्रत्ययः 
भेदा व्याख्याताः । एवं ब्राह्मः 
पुराणे कल्पोपनिषद्व्याख्यान- 
प्रदेश पष्टितमाध्याये पञ्चाशत्‌ 
प्रत्ययभेदाः प्रतिपादिताः | अथवा 
“पश्चाशच्छक्तिरूपिणः”इति परस्य; 
याः शक्तयः पुराणे खरुपत्वेना | 
भिमताः पश्चाशच्छक्तय अरा इव 


यस्य तं शताधोरम्‌ । 


आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
आधिदैविक इन त्रिविध दुःखोंकी 
उपेक्षा करनेसे शीतोष्णादिजनित 
दुःख सहन करनेवाले तितिक्षु पुरुष- 
को जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह 
दुःखविधात नामकी सिद्धि है; 
आध्यात्मिकादि भेदके कारण इस 
सिद्धिके भी तीन प्रकार हैं । किसी 
सुहृद्के ग्राप्त होनेपर जो ज्ञानकी 
सिद्धि होती है वह सुहृस्राप्ति नामकी 
सिद्धि है । आचार्यको उनकी प्रिय 
वस्तु दान करनेसे जो ज्ञानकी प्राप्ति 
होती है वह दान नामकी सिद्धि है । 
इस प्रकार आठ प्रकारकी सिद्धियो- 
की भी व्याख्या की गयी । 

इस तरह यह विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि 
और सिद्धि नामक पचास प्रत्ययमेदोंकी 
व्याख्या हुई । ब्राह्मपुराणमें कल्पोः 
पनिषद्की व्याख्याके ग्रसङ्गमें साठे 
अध्यायमें पचास प्रत्ययमेदोंकी इसी 
प्रकार व्याख्या की गयी है | अथवा 
“पञ्चाशच्छक्तिरूषिण:'' इस पुराणः 
वाक्यमें परमात्माकी जिन शक्तियोंका 
उनके खरूपरूपसे वर्णन किया है 
वे ही जिसके अरोके समान हैं उस 
शतार्घार ( पचास आरोंाळे ) को 
[ कारणरूपसे देखा ]। 


<२ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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विंशतिप्रत्यराभिः । विंशतिः 
प्रत्यरा दशेन्द्रियाणि तेषां च 
विषयाः शब्दस्पशरूंपरसगन्ध- 
बचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाः । 
पूर्वोक्तानामराणां प्रत्यरा ये प्रति- 
विधीयन्ते कीलका अराणां दा- 
हवाय ते प्रत्यरा इत्युच्यन्ते । 
तैः प्रत्यरयुक्तम्‌ । अष्टकेः षड्भि- 
क्तमिति योजनीयम्‌ । 
“भूमिरापोऽनलो वायुः 
खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे 
भिन्ना प्रकृतिरष्धधा ॥”” 
(गीता ७ | ४) 
इति प्रकृत्यष्टकप्‌ । त्वक्चम- 
मांसरुधिरमेदो खिमज़ाशुक्राणि 
धात्वष्टकम्‌ । अफिमाद्वैश्वयो- 
षटकम्‌ । घर्मज्ञानवेराम्मैश्वर्याधर्मा- 
ज्ञानाबेराग्यानेश्वर्याख्यभावाष्ट- 
कम्‌। त्रह्मप्रजापतिदेवगन्धर्वयक्ष- 
राक्षसपिठ॒पिशाचा देवाष्टकम्‌ । 
अष्टावात्मगुणा ज्ञेया, दया 
. सर्वभूतेषु क्षान्तिरनस्रर्‍या शौच- 


बीस ग्रत्यरोंसे युक्त । दश इन्द्रियाँ 
और उनके विषय शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गन्ध) वचन) आदान 
(ग्रहण ), गति, त्याग और आनन्द 
--ये बीस प्रत्यर हैं । जो पूर्वोक्त 
अरोके प्रति अरे--अरोंकी दृढताक्रे 
लिये जो शलाकाएँ लगायी जाती हैं 
वे प्रत्यर कहलाते हैं । उन प्रत्यरोसे 
युक्त, तथा छः अष्टकोसे युक्तको 
[ कारणरूपसे देखा ]-ऐसी योजना 
करनी चाहिये। “'पृथिबी, जल, 
अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 
और अहंकार-यह मेरी आठ भेदों- 
बाली प्रकृति है” यह गीतोक्त 
ग्रकृत्यष्टक है; त्वचा, चर्म, मांस, 
रुधिर, मेद, अस्थि, मजा और शुक्र 
यह धात्वष्टक है; अणिमादि ऐश्वर्याश्क 
है; धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, 
अज्ञान, अवैराग्य और अनैर्चर्य-यहः 
भावाष्टक है; ब्रह्मा, प्रजापति, देव, 
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितृगण और 
पिशाच-यह देवाष्टक है; और आठ 
जिन्हें आत्माके गुण समझना चाहिये, 
वे समस्त प्राणियोंके प्रति दया, 
क्षमा, अनसूया ( निन्दा न करना ), 


१. अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य) इंगित्व और 


वशित्व--ये आठ ऐड्वर्य हैं । 


अध्याय १ ] 


झाङ्करमाप्यार्थ ८३ 


मनायासो मङ्गमका्पण्यमस्पृहेति 
गुणाष्टकं पष्ठम्‌ । एतैः पड़मि- 
युक्तम्‌ । 

विश्वरूपेकपाशं स्वगपुत्रान्नाद्या- . 
दिविषयभेदाद्विश्वरूपं विश्वरूपो | 
नानारूप एकः कामाख्यः पाशो- 
ऽस्येति विश्वरूपेकपाशम्‌ । धर्मा- | 
धर्मज्ञानमार्गभेदा अस्येति त्रिः | 
मार्गमेदम्‌। दयोः पुण्यपापयो- | 
निंमित्तेकमोहो देहेन्द्रियमनोबुद्धि- 
जात्यादिष्वनात्मखात्माभिमानो- | 
ऽस्येति द्विनिमित्तेकमोहम्‌ । अप- | 
श्यन्षिति क्रियापदमलुवर्तते । | 
अधीम इत्युत्तरमन्त्रसिद्धं वा 
क्रियापदम्‌ ॥ ४॥ 


शौच, अनायास, मङ्गल, अकृपणता 
और अस्पृहा ये छठा गुणाष्टक हैं; 
इन छः अष्टकोंसे युक्तको [ कारण- 
रूपसे देखा ] । 

विश्वरूप एक पाशवालेको-- 
खर्ग,पुत्र एवं अनाद्य आदि विषयभेदसे 
कामनामक एक ही व्रिश्वरूप-अनेक 
प्रकारका पाश है जिसका उस 
विश्वरूप एक पाशवालेको; धर्म, 
अधर्म और ज्ञानरूप जिसके मार्गभेद 
हैं उस तीन मार्गभेदोंबालेको; तथा 
पाप-पुण्य इन दोनोंका एक ही 
निमित्त मोह यानी देह, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि एवं जाति आदि अनात्माओंमें 
जिसका आत्मामिमान है ऐसे उस 
दोके [ मोहरूप ] एक ही निमित्त- 
बालेको [ उन्होंने कारणरूपसे देखा ] 
इस प्रकार यहाँ पूर्वमन्त्रकी 
क्रिया “अपश्यन्‌? की अनुवृत्ति होती 
है, अथवा अगले मन्त्रके क्रियापद 
'अधीमः? (जानते हैं) का 
अध्याहार करना चाहिये ॥४॥ 


कार्यबह्म का 
पूर्व चक्ररूपेण दर्शितमिदानीं 


नदीरूपसे वर्णन 
पहले जिसे चक्ररूपसे प्रदर्शित 
किया है उसीको अब श्रुति नदी- 


नदीरूपेण दर्शयति-- - 


रूपसे दिखलाती है-- 


८४ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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पञ्चस्रोतोऽम्बुं पञ्चयोन्युग्रवक्रा 
पञ्चप्राणोमिं पञ्चबुड्यादिमूलाम्‌ । 


पञ्चावर्ती पञ्चदुःखौधवेगां 
पञ्चाशङ्केदां पञ्चपवीमधीमः ॥ ५ ॥ 


पाँच खोत जिसमें जलकी धाराएँ हैं, पाँच उद्गमस्थानोके कारण जो 


` बड़ी उम्र और वक्र ( टेढ़ी ) है, 


जिसमें पञ्जप्राणूप तरंगे हैं, पाँच 


प्रकारके ज्ञानोंका मूल जिसका कारण है, जिसमें पाँच आवर्त ( भवर ) 
हैं, जो पाँच प्रकारके दुःखरूप ओघवेगवाली है और जो पाँच पर्वोवाली 
है उस पचास भेदोंवाली [ नदी ] को हम जानते हैं ॥ ५ ॥ 


पश्चस्नोतोऽम्बुमिति । पञ्च 
स्रोतांसि चक्षुरादीनि ज्ञानेन्द्र 
याण्यम्बुस्थानानि यस्यास्तां नदीं 
पञ्चस्रोतोऽम्बुम्‌ । अधीम इति 
सर्वत्र संबध्यते । पञ्चयोनिभिः 
कारणभूतः पञ्चभूतेरग्रां वक्रां 
च पञ्चयोन्युग्रवक्राप्‌ । पञ्च 
प्राणाः कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाण्या 


दयो वोर्मयो यस्यास्तां पञ्चप्राणो- | 


मिंम्‌ । पञ्चबुद्धीनां चश्नुरादि- 
जन्यानां ज्ञानानामादिः कारणं 
मनः । ममनोवृत्तिरूपत्वात्सवे- 
ज्ञातानां मनो मूल कारणं यस्याः 
संसारसरितस्ताम्‌ । तथा च 


।  'पञ्चस्नोतोऽःुमः इत्यादि । पाँच 
ख्रोतरूप चक्षु आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
ही जिसके जलस्थान हैं उस पाँच 
स्रोतरूप जळवाली नदीको[हम जानते 
हैं ] । यहाँ 'अधीमः? ( जानते हैं ) 
क्रियापदका सबके साथ सम्बन्ध है । 
पाँच योनियों अर्थात्‌ कारणभूत पाँच 
भूतोंसे जो उग्र और वक्र है उस 
पञ्चयोन्युग्रबक्राको, पाँच प्राण अथवा 
वाक्‌, पाणि, पादादि पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
जिसकी तरंगे हैं उस पञ्चप्राणोर्मि- 
को, पाँच बुद्धियो अर्थात्‌ चक्षु आदिसे 
होनेवाले पाँच ज्ञानोंका आदि यानी 
कारण मन है, क्योंकि समस्त ज्ञान 
मनोवृत्तिरूप हैं; वह मन जिस 
संसाररूप नदीका मूलकारण है 


अध्याय १ ] 


मनसः सवेहेतुत्वं दशेयति-- 
“मनोविजम्भितं सर्वे 
यत्किंचित्सचराचरम्‌ । 
मनसो ह्यमनीभावे 
दतं नेयोपलभ्यते ॥” 
इति | पश्च शब्दादयो विषया 
आवतेखानीयांस्तेु विषयेषु प्रा- 
णिनो निमञ्ञन्तीति यस्यास्तां 


पश्चावर्ताम्‌। पञ्च गर्भदुःखजन्म- | 


दुःखजरादुःख व्याधिदुःखमरण- 
दुःखान्येबोघवेगो यस्यास्तां पश्च- 
दुःखोघवेगाम्‌ । अविद्यास्मिता- 
रागद्वेषाभिनिवेशाः पश्च क्लेशः 
भेदाः पश्च पर्वाण्यस्यास्तां पञ्चः 
पर्वामिति ॥ ५॥ 


झाङ्करमाष्यार्थ ८५ 
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उसको । तथा मन ही सबका हेतु है- 
यह इस वाक्यसे दिखाते हैं-- 
जितना कुछ स्थावर-जंगम है वह 
सव मनका ही विलास है । मनके 
मननझान्य होनेपर द्वैतकी उपलब्धि 
ही नहीं होती ।'? शब्दादि पाँच 
विपय आवतेरूप हैं, उन त्रिपर्योमि 
प्राणी इब जाते हैं, इसलिये वे 
जिसके आवर्त हैँ उस पाँच आवर्ते- 
वालीको, गर्भदुःख, जन्मदुःख, जरा- 
दुःख व्याधिदुःख और मरणदुःख ये 
पाँच जिसके ओघवेग ( जलराशिके 
प्रवाह ) हैं. उस पाँच दुःखरूप 
ओधघवेगबालीको; तथा अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 
ये पाँच छेश ही जिसके पाँच पर्व हैं 
उस पाँच पर्वोचाली संसारनदीको 
[हम जानते हैं ]॥ ५ ॥ 


----**४*--- 


जीवके संसार-बन्धन और मोक्षके कारणका निर्देश 


एवं तावन्नदीरूपेण ब्रह्मः 
चक्ररूपेण च कार्यकारणात्मकं 
ब्रह्म सप्रपञ्चमिहामिहितम्‌ । 
इदानीमस्मिन्कायकारणात्मक- 
्रह्मचक्रे केन वा संसरति केन 
श्वेता” ४-- 


इस प्रकार यहाँतक तो नदी- 
रूपसे और ब्रह्मचक्ररूपसे प्रपञ्चः 
सहित कार्य-कारणरूप ब्रहमका वर्णन 
किया 'गया । अब, इस कार्य- 
कारणात्मक ब्रह्मचक्रमे किस हेतुसे 
जीवको संसारको प्राप्ति होती है और 
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बा मुच्यत इति संसारमोक्ष | किस साधनसे वह मुक्त होता है इस 
प्रकार संसार और मोक्षका हेतु 

। दिखलानेके लिये श्रुति कहती है 


हेतुप्रदशनायाह-- 


सवीजीवे सवेसंस्थे 


बृहन्ते 


अस्मिन्हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे । 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 
जुष्टस्ततस्तेनास्तत्वमेति ॥ ६॥ 
जीव अपनेको और सर्वनियन्ता परमात्माको अलग-अलग मानकर 
इस समस्त भूतोंके जीवननिवाहक ( भोगभूमि ) और सबके आश्रयभूत 
( प्रलयस्थान ) महान्‌ ब्रह्मचक्रमें भ्रमता रहता है; और जब उससे 
अभिन्नरूपसे सेवित होता है तब अमुतत्वको प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 


सर्वाजीव इति । सर्वेषामाजी- 
वनमस्मिन्निति सर्वाजीवे । सर्वेषां 
संस्था समाप्तिः ग्रसयो यस्मि- 
न्निति सर्वसंस्थे । बृहन्ते$स्मि- 
न्हंसो जीवः । हन्ति गच्छत्यध्वा- 
नमिति हंसः । भ्राम्यतेऽनात्मः 
भूतदेहादिमात्मानं मन्यमानः 
सुरनरतिर्यगादिमेद भिञ्ननानायो- 
निषु। एवं भ्राम्यमाणः परिवर्तत 
इत्यर्थः । 


“सर्वाजीवे? इत्यादि । जिसमें समस्त 
भूतोंका जीवन है उस सर्वाजीब 
तथा जिसमें सबकी संस्था-समापि 
यानी प्रलय होती है उस सर्वसंस्थ 
बृहन्त ( महान्‌ ) ब्रह्मचक्रमें हंस- 
जीव, संसारमार्गे हनन--गमन 
करता है इसलिये जीव हंस कहा 
जाता है, भ्रमता रहता है, अर्थात्‌ 
अनात्मभूत देहादिको आत्मा मानता 
हुआ देवता, मनुष्य एवं तिर्यगादि 
मेर्दोवाली अनेकों योनियोमें भ्रमण 
करता है । इसी प्रकार भ्रमण करता 
हुआ सब ओर भटकता रहता है-- 
ऐसा इसका तात्पर्य है । 
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केन हेतुना नानायोनिए 
परिबतते ? इति तत्राह--प्रथगा- 
त्मानं प्रेरितारं च मत्वेति । आ- 
त्मानं जीवात्मानं प्रेरितारं चेश्वरं 
पृथम्भेदेन मत्वा जञात्वाअन्योऽसा- 
वन्योऽहमस्मिः इति जीवेश्वरमेद 
दर्शनेन संसारे परिवतेत इत्यरथः। 

केन मुच्यते ? इत्याह- जुष्टः 
सेवितस्तेनेश्वरेण चित्सदानन्दा- 
द्वितीयन्रह्मात्मनाहं ब्रह्मास्मीति 
समाधानं कृत्वेत्यर्थः । तेनेश्वरः 
सेवनादमृतत्वमेति । यस्तु पूर्णा- 
नन्दब्रह्मरूपेणात्मानमवगच्छतिस 
मुच्यते । यस्तु परमात्मनोऽन्य- 
मात्मानं जानाति स वध्यत इति। 
तथा च बृहदारण्यके भेदेदर्श- 
नस्य संसारहेतुत्वं प्रदर्शिम्‌-- 
“य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स 
इदं सवे भवतीति तस्य हन 


देवाश्च नाभूत्या ईशते । आत्मा 


किस कारणसे अनेकों योनियोंमें 
धूमता है! इसके उत्तरमें कहते हैं- 
“पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा? इति | 
आत्मा अर्थात्‌ जीवात्मा और प्रेरक--- 
ईश्वरको प्रथक्‌ --िभिन्नलूपसे मान- 
कर; तात्पर्यं यह है कि 'यह अन्य 
है और मैं अन्य हूँ” इस प्रकार जीव 
और इश्वरका भेद देखनेसे वह 
संसारमें घूमता है । 

किस उपायसे वह मुक्त होता है, 
सो बतळते हैं---उस ईश्वरसे जुषट-- 
सेबित होनेपर अर्थात्‌ सच्चिदानन्दः 
मय ब्रह्मसे अभिन्न त्र्मखरूपसे “मं 
ब्रह्म ही हूँ-ऐसा समाधान (समाधि ) 
करनेपर । इस समाधिद्वारा ईश्वरका 
सेवन करनेसे वह मुक्त हो जाता 
है। जो कोई भी अपनेको पूणानन्द 
ब्रह्मखरूपसे अनुभव करता है वही 
मुक्त होता है और जो अपनेको 
परमात्मासे भिन्न जानता है वह 
बँधता है । इसी प्रकार बृहदारण्यक 
में भी भेददृष्टिको संसारका हेतु 
दिखलाया है--““जो ऐसा जानता 
है कि मैं ब्रह्म हुँ वह स्वरूप हो 
जाता है; देवगण भी उसके सर्त्रात्मक 
ब्रह्मभावकी प्राप्तिमै बाधा पहुँचानेको 
समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका 
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होषां स॒ भवत्यथ योऽन्यां 
देवताएुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहम- 
स्मीति न स वेद यथा पशुरेवं 
स देवानाम/ (बृह उ० १। 
४। १०) इति | 
तथा च श्रीविष्णुधर्मे 
“पञ्यत्यात्मानमन्यं तु 
यावद्दे परमात्मनः । 
ताबत्संभ्राम्यते जन्तु- 
मॉहितो निजकर्मणा ॥ 
मंक्षीणाशेपकमा तु 
परं ब्रह्म प्रपश्यति ¦ 
अभेदेनात्मनः शुद्धं 
शुद्धत्वादक्षयो भवेत्‌/।।६।॥ 


आत्मा ही हो जाता है । किन्तु जो 
किसी अन्य देवताकी “यह अन्य है 
और मैं अन्य हूँ! ऐसे भावसे 
उपासना करता है वह नहीं जानता 
[ अर्थात्‌ वह अज्ञानी है ] वह पशु- 
ओके समान देवताओंका पझु है ।?” 

ऐसा ही विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें 
भी कहा है-- जीत्र जवतक अपने- 
को परमात्मासे भिन्न देखता है 
तबतक वह अपने कर्मोद्वारा मोहित 
करके भटकाया जाता है । किन्तु 
जब उसके समस्त कर्म क्षीण हो 


। जाते हैं तो उसे शुद्ध पंर्रह्मका 


अपनेसे अभेदरूपसे साक्षात्कार 


| होता है, और झुद्धखरूप हो जानेके 


कारण वह अमर हो जाता है'१॥६॥ 


-"-**>*>--- 


क र परकर गरापिसे 

ननु तमेक्नेमिमित्यादिना | 
सप्रपञ्चं ब्रह्म प्रतिपादितम्‌ । तथा 
च सत्यहं ब्रह्मासमीति अझात्म- 
प्रतिपत्तावपि. सप्रपञ्चस्पैव ब्रह्मण 
आत्मत्वेनागमात्‌ “तं यथा 
यथोपासते तदेव भवति’ इति 
सम्रपश्चत्नह्न्राप्िरिव यात्‌ ततश्च 


मुक्तिका वर्णन 

'तमेकनेमिम्‌ इत्यादि बाक्र्यसे 
प्रपञ्चयुक्त ब्रह्मका प्रतिपादन किया 
गया है; ऐसी स्थितिमें "मैं ब्रह्म नि 
इस प्रकार ब्रह्मामभावकी प्राप्ति 
होनेपर भी प्रपञ्चयुक्त ब्रह्मको ही 
आत्मखरूपसे जाना जायगा; 
इससे “उसकी जो जिस प्रकार 
उपासना करता है वैसा ही हो जाता 
है” इस सिद्धान्तके अनुसार सप्रपन्न 
ब्रह्मकी ही प्राप्ति होगी । और तब 
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प्रपञ्चसापरित्यागान्न मोक्षसिद्धि!। | प्रपञ्चका त्याग न होनेसे मोक्षकी भी 
प्राप्ति नहीं होगी । इसलिये उससे 
ततश्च जुष्टस्ततस्तेनामतत्वमेती- | अभिन्नरूपसे सेवित होनेपर अमरत्व 
प्राप्त करता है? इस प्रकार जो 
तिमोक्षोपदेशोऽनुपपन्न एवेत्या- | मोक्षका उपदेश किया है वह 
अनुपयुक्त ही है--ऐसी आराङ्का 
शङ्कचाइ-- करके श्रुति कहती है-- 


उ्गीतमेतत्पमं तु ब्रह्म 
तस्मिंस्रयंसुप्रतिष्ठाक्षरं च । 
अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा 
लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ॥ ७॥ 


्रपञ्चसे प्रथक्रूपसे वर्णन किया गया यह ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट ही है । 
उसमें [ भोक्ता, शोग्य और नियन्ता--ये ] तीनों स्थित हैं । वह इनकी 
ुम्रतिष्ठा और अविनाशी है । इसमें प्रवेशद्वार पाकर ब्रहमवेत्तालोग ब्रह्ममें 
लीन हो समाधिनिष्ठामें स्थित हुए जन्म-मरणसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ७॥ 


उद्गीतमिति । सप्रपञ्चं ब्रह्म | -उद्गीतम्‌' इत्यादि । यदि ब्रह्म 


लता पीला प्रपञ्चयुक्त होता तब तो [ उसकी 
यदि स्यात्ततो भवत्येव मोक्षा न 


भावः । न त्वेतदस्ति । कस्मात्‌? | था । किन्तु ऐसी बात है नहीं । 

यत उद्घीतमुद्धत्य गीतगुपदिषटं | कैसे नहीं है क्योंकि बेदान्तोंने 
इसका काय-कारणरूप प्रपञ्चः 

कार्यकारणरुक्षणास्प्रपश्चाडेदान्तेः। | ` से 


0 अलग करकें गान यानी उपदेश 
अन्यदेव तद्विदितादथो अविः | कया है । तात्य यह है कि “व्हू 


दितादधि” (के० उ० १। ३) | बिदितसे भिन्न है और अविदितसे 
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“तदेव बरह्म त्वं विद्धि नेदं यदिः 
दमुपासते” (के उ० १।४)। 
“अस्थूलम्‌” (बु० उ० २ | 
८। ८) अशब्दमस्प्ष? ( क 
उ० १।३। १५) । “स एष 
नेति नेतीति ।” “ततो यदुत्तरः 
तरम्‌’ ( श्वेता? उ०३ । १०) 
“अन्यत्र धर्मात” (क० उ०१।२। 
१४)। “न सन्न चासच्छिव एव 
केवल” ( श्वेता०उ०४। १८) 
“तमसः परः ।” “यतो वाचो 
निवत्ते ।” (त्तै०उ०२।४।१) 
“यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति 
नान्यद्विजानाति स भूमा” ( छा० 
उ०७।२४।१)। “योज्ण- 
नायापिपासे शोक मोहं भयं जरा- 
मत्येति” ( ब्रश उ० २।५। 
१ ) । “अप्राणो ह्यमनाः गुम्रो 
द्यक्षरात्परतः परः! ( मु० उ० २। 
१२ ) । “एकमेवाद्वितीयम्‌ ।” 
(छा०उ०६।२। १) “वाचा- 
रम्मणं विकारो नामधेयम्‌” ( छा० 
उ०६।१।.४ ) । “नेह नानास्ति 
किञ्चन” ( ब्‌० उ० ४।४।१९)। 
“एकथेवाबुद्रषन्यम्‌” (१० उ० 
४।४।२०)। इत्येवमादिषु प्रपञ्चा- 
स्पृष्टमेव ब्रह्मावगम्यत इत्यर्थः । 


यत एवं प्रपञ्चधर्मरहितं 
ब्रात एव परमं तु ब्रह्म। 


भी परे है”, “तू उसीको ब्रह्म जान, 
जिसकी लोक इदंभावसे उपासना 
करता है वह ब्रह्म नहीं है”, “वहः 
स्थूळ नहीं है”, “शब्दरहित है 
ओर स्पर्शरहित है”, “वह ब्रह्म यह 
( कारण ) नहीं है, यह ( कार्य ) 
नहीं है”, “जो उससे भी आंगे 
हे”, “वह घर्मसे परे हे” “न 
सत्‌ है न असत्‌, वह शुद्ध- 
स्वभाव एवं अविद्याजनित विकल्पसे 
शून्य है”, “वह अज्ञानसे परे है”, 
“जहाँसे वाणी लौट आती है”, 
“जहाँ न अन्य कुछ देखता है, न 
अन्य कुछ जानता है वह भूमा है”, 
“जो भूख-प्यास तथा शोक, मोह, 
भय और बृद्धावस्थासे परे है”?, “जो 
प्राण और मनसे रहित, शुद्धखरूप 
और पर अन्याकृतसे भी परे है”, 
“ब्र एकमात्र अह्वितीय॒ है”, 
“विकार वाणीसे आरम्भ होनेवाला 
नाममात्र है”, “यहाँ नाना कुछ 


-नहीँ है” तथा “उसे एकरूप ही 


देखना चाहिये” इत्यादि मन्त्रोमे 
ब्रह्म प्रपञ्चसे असङ्ग ही जाना 


जाता है-ऐसा इसका तात्पर्य है । 


क्योंकि इस प्रकार ब्रह्म प्रपञ्चके 
धर्मोसे रहित है, इसलिये वह 
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तुशज्दोज्वधारणे । परममेवोत्कु- 
मेव । संसारधर्मानास्कन्दित- 
त्वात्‌ । उद्दीतत्वेन ब्रह्मण 
उत्कृष्टत्वात्‌ । “तं यथा यथो- 
पासते” इति न्यायेनोस्कृष्त्रल्लो- 
पासनादुत्कृष्टमेव फलं मोक्षाख्यं 
भवत्येवे त्यभिग्रायः । 
नन्वेवं तर्हि ब्रह्मणः ग्रपञ्चा- 
अप ञ्स्य 
स्वातन्त्र्यम्‌ 
आइङ्कूय 
तिरसन्‌ त्सांख्यवाद इव 
अपञ्चस्यापि प॒थक्सिद्धत्वेन ख- 
तन्त्रत्वाद्‌ “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌''(छा०उ०६।१।४) इति | 
पारतन्त्याभ्युपगमेन मिथ्यात्वोप- | 
देशपूर्वकमद्धि तीयत्रह्मात्मत्वेनोप- 
देशोऽनुपपन्नश्चेत्याशङ्कयाह-- 
तस्मिंत्रयमिति । यद्यपि ब्रह्म 
प्रपश्वासंस्पृष्ट स्वतन्त्रं च तथापि 
प्रपञ्चो न स्वतन्त्रः । अपि तु 
तस्मिन्नेव ब्रह्मणि त्रयं प्रतिष्ठित 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारमिति 


संसृष्टत्वे प्रपञ्चः | 
स्यापि ब्रह्मासंसगां- | 


सर्वोत्कृष्ट ही है । मूलमें “तु? शब्द 
| निश्चयार्थक है । परमेव अर्थात्‌ 
सत्रोत्कृष्ट ही है, क्योंकि वह समस्त 
सांसारिक धर्मोसे अनाक्रान्त है । 
उद्बीतरूप होनेसे ब्रह्म उत्कृष्ट है । 
“उसे जो जिस प्रकार उपासना करता 
है” इस न्यायसे उत्कृष्ट ब्रह्मकी 
उपासना करनेसे मोक्षरूप उत्कृष्ट 
फल ही होता है ऐसा अभिप्राय है । 


ऐसा होनेपर तो यदि ब्रह्म 
प्रपञ्चसे असङ्ग है और त्रह्मका भी 
प्रपञ्चसे कोई संसर्ग नहीं है तो 
सांख्यवादके समान प्रपञ्च भी पथक्‌ 
सिद्ध होनेके कारण खतन्त्र होनेसे 
“विकार वाणीसे आरम्भ होनेवाला 
नाममात्र है? इस वाक्र्यके अनुसार 
प्रपञ्चकी परतन्त्रता खीकार कर 
उसका मिथ्यात्व वतलाते हुए 
अद्वितीय ब्रह्मरूपसे उपदेश करना 
अनुचित ही होगा--ऐसी आशङ्का 
करके श्रुति कहती है-- 

“तस्मिस्त्रयम इत्यादि | यद्यपि ब्रह्म- 
का प्रपश्चसे संसर्ग नहीं है और वह 
खतन्त्र है तथापि प्रपञ्च खतन्त्र नहीं 
है;अपि तु भोक्ता,भोग्य और ग्रेरिता- 
ऐसा कहकर जिनका आगे वर्णन 
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वक्ष्यमाणं भोग्यभोक्तनियन्त- 
लक्षणम्‌ । “अजा ह्येका भोक्तुः 
भोग्यार्थयुक्ता” इति वक्ष्यमाणं भोक्त 
भोग्याथेरूपं चान्यद्वेदं श्रुतिसिदध 
विराटसत्राभ्याँ कृतं नामरूपकर्म- | 
विश्वतेजसग्राज्ञजाग्रस्खभसुप प्ति- 
रूपस्वरूपं प्रतिष्ठित रज्ज्यामिव 
सर्पः । यत. एतस्मिन्सवं भो | 
क्त्रादिलक्षण प्रपञ्चरूपं ग्रति- 
छितप्र्‌ › अत एवास्य भोक्त्रादि- 
त्रयात्मकस्य प्रपञ्चस्य ब्रह्ल सुप्र- 
तिष्ठा शोभनग्रतिष्ठा । ब्रह्मणो- 
ऽन्यस्य चलनात्मकत्वाचलप्रति- 
ष्ठान्यत्र । ब्र्मणोऽचलंत्वादत्राः 
चलप्रतिष्ठा । 

नन्तरं तर्हि विकारभूत- 
क्षण: प्रपज्ञा- अपश्वाभ्रयत्वेन परि- 

ले ` ामित्वाहष्यादिव- 

समनस टुनित्य॑ स्यादिः 
त्याशङ्कयाह-अक्ष्रं चेति । 
विकारः 


यद्यपि प्रपञ्चाश्रय- 


स्तथाप्यक्षरं न क्षरतीत्यक्षरम्‌ । 


किया है बे भोक्ता, भोग्य और नियन्ता 
तीनों उस ब्रह्में ही स्थित हैँ । 
अथवा “अजा ह्येका भोक्तुभोग्यार्थ- 
युक्ता” इस वाक्यसे कहे जानेवाले 
भोक्ता, भोग्य और भोग, किंवा 
शृति-प्रतिपादित त्रिराट्‌ और हिरण्य 
गर्भद्वारा रचे हुए नाम, रूप और 
कर्म अथवा विश्व, तैजस, प्राज्ञ या 
जाग्रत, खम एवं सुषुप्ति ये तीनों 
उसमें रञ्जुमें सर्पके समान प्रतिष्ठित 
हैं । क्योकि इसमें भोक्तादिरूप 
सारा प्रपञ्च प्रतिष्ठित है, 


| इसीसे ब्रह्म इस भोक्तादि त्रयरूप 


प्रपञ्चकी सुप्रतिष्ठा अर्थात्‌ उत्तम 
आश्रयस्थान है । ब्रह्मसे भिन्न और 
सब चलायमान ( अस्थायी ) हैं, 
इसलिये अन्य सब चलम्रतिष्ठा हैं; 
ब्रह्म अचळ है, इसलिये इसमें उनकी 
अचल प्रतिष्ठा है । 

यदि ऐसा है तव तो विंकारभूत 
प्रपञ्चका आश्रय होनेसे परिणामी 
होनेके कारण दधिं आदिके समान 
ब्रह्म भी अनित्य सिद्ध होगा--ऐसी 
आशङ्का करके श्रुति कहती है--- 
अक्षर च ।' यद्यपि प्रपञ्चका | 
आश्रय होना विकार है तथापि वह 
अक्षर है | जो खरूपसे च्युत नहीं 
होता उसे अक्षर कहते हैं । 
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चगब्दोञ्चधारणे, अविनाइयेव 
ब्रह्म, मायात्मकत्वाद्विकारस्य । 
विकाराश्रयत्वेऽप्यविनाइयेव कूट- 
स्थं ब्रह्मावतिष्ठत इत्यभिप्रायः । 
मायात्मकत्वं च प्रपश्चस्य पूर्वमेव 
प्रपञ्चित । तस्मात्सर्वात्मक- 
त्वेऽपि ब्रह्मणः प्रपञ्चस्य मिथ्या- 
त्मकत्वेन ब्रह्मणः प्रपश्चासंसर्गा- 
पूर्णानन्दन्रहात्मानं पश्यतो 
मोक्षाल्यः परमपुरुपार्थो भवती- 
त्यर्थः । 

कथं तस्यात्मानं पश्यतो 

पूर्णानन्द- मोक्षसिद्धिरित्यत 
म आह- अत्रास्मिन्न- 
सिब्मिकारः ज्ञमयाद्यानन्दमया- 
न्ते देहे विराडाद्यव्याकृतान्ते वा 
अप पूर्चपूर्वोपाधिप्रविलयेनोत्त- 
रोत्तरमप्यशनायाद्यसंस्पृष्ट वाचा- 
मगोचरं ब्रह्मविदो 
लीना ब्रह्मणि विश्वाद्युप- 
संहारमुखेन लयं गता अहं 
जह्मास्मीति जह्मरूपेणेव स्थिता 


बिदित्वा |. 


यहाँ “च? शब्द निथयार्थक है अर्थात्‌ 
त्र अत्रिनाशी ही हे, क्योंकि त्रिकार 
मायिक है । अभिप्राय यह है कि 
विकारका आश्रय होनेपर भी कूटस्थ 
त्र अविनाशी ही रहता है । 
प्रपञ्चका मायामय होना तो पहले 
ही बिस्तारसे वतला दिया गया है ।. 
अतः तात्पर्य यह हे कि ब्रह्म यद्यपि 
सर्वरूप है तथापि प्रपञ्च मिथ्या 
होनेसे ब्रह्मसे प्रपञ्चका कोई सम्बन्ध 
नहीं है । अतः पूर्णांनन्दखरूप 
व्रह्मातमभावका दर्जन करनेवाले 
पुरुपको मोक्षरूप परम पुरुपार्थकी 
प्राप्ति होती है । 

अब श्रुति यह वतलाती हे कि 
उस आत्मदर्शाको किस प्रकार मोक्ष- 
की प्राप्ति होती है ? यहाँ--अन्नमय 
कोशसे लेकर आनन्दमय कोशपर्यन्त 
इस देहमें अथवा विराट्से लेकर 
अब्याकृतपर्यन्त प्रपञ्चमें पूर्व-पूर्व 
उपाधिका लय करते हुए उत्तरोत्तर 
क्षुधादिके संसर्गसे शून्य वाणी- 
के अविप्रयभूत ब्रह्मको जानकर 
ब्रह्मवेत्तालोग ब्रह्ममें लीन हो-- 
विश्वादिका उपसंहार करते हुए ब्रह्मे 
ही लयको प्राप्त हो भें ब्रह्म हूँ! 
इस प्रकार, ब्रह्मरूपे ही स्थित हो 
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इत्यर्थः । तत्पराः समाधिपराः कि. 
कुवन्ति योनिमुक्ता भवन्ति गभ 


जन्मजरामरणसंसारभयान्सुक्ता 
भवन्तीत्यर्थः । 


तथा च योगियाज्ञवल्कयो 
जे. वस्थितं 
उत्तायें स्वृति- ब्रह्मात्मनेवाव 


अमाणदझेनम समाधिं दशयति-- | 


“यदर्थमिदमदेतं 
भारूपं स्वकारणम्‌ । 
आनन्दममरतं नित्यं 
सर्वभूतेष्ववखितम्‌ ॥ 
तदेवानन्यधीः प्राप्य 
परमात्मानमात्मना । 
तस्मिन्मलीयते त्वात्मा 
समाधिः स उदाहृतः 
इन्द्रियाणि वशीकृत्य 
यमादिगुणसंयुतः । 
आत्ममध्ये मनः कुर्या- 
दात्मानं परमात्मनि ॥ 
परमात्मा खयं भूत्वा 
न किञ्चिचचिन्तयेत्ततः । 
तदातु लीयते त्वात्मा 
प्रत्यगात्मन्यखण्डिते।। 
अत्यगात्मा स एव स्या- 


दित्युक्त॑ अल्मवादिभिः॥” | 


इति ॥७॥ 


जाते हैं। और तत्पर अथात्‌ 
समाधिपरायण होकर क्या करते 
हैं ः---योनिमुक्त हो जाते हैं; अर्थात्‌ 
गर्भवास, जन्म, जरा और मरणरूप 
संसारके भयसे मुक्त हो जाते हैं । 
इसी प्रकार योगीयाज्ञवल्क्य भी 
| ब्रह्मात्मभावसे स्थित होनेको ही 
समाधिरूपसे प्रदर्शित करते हैं-- 
¦ “यह जो सबका कारणरूप अद्वैत- 
त है प्रकाशखरूप, आनन्दमय, 
| अमृत) नित्य और समस्त भूतोर्मे 
| ओतप्रोत है । अनन्यचित्त पुरुष उस 
| परमात्माको ही आत्मखरूपसे प्राप्त- 
कर उसीमें छीन हो जाता है। वही 
समाधि कहलाती है। इन्द्रियोको 
| अपने बरमें कर यमादि गुणोंसे 
¦ सम्पन्न हो मनको आत्मामे लगावे 
| और आत्माको परमात्मामें । फिर 
खयं परमात्मभावसे स्थित हो कुछ 
| भी चिन्तन न करे । तब यह चित्त 
। अखण्ड प्रत्यगात्मामे लीन हो जाता 
है । वही प्रत्यगात्मा है--ऐसा 
ब्रह्मादियोंने कहा है” ॥ ७॥ 
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नन्वद्वितीये परमात्मन्यभ्यु- 
पगम्यमाने जीवेश्वरयोरपि 
चिभागाभावाह्लीना ब्रह्मणीति 
जीवानां ब्ह्मकत्वपरा ,लयश्रुति- 
रनुपपन्नवेत्याशङ्कय व्यवहारा- 
वस्थायां जीवेश्वरयोरुपाधितो 
विमागं दर्शयित्वा तद्विज्ञानाद- 
मृतत्वं दशेयति 

संयुक्तमतस्क्षरमक्षरं 


किन्तु परमात्माको अद्वितीय 
माननेपर तो जीव और ईश्चरका भी 
विभाग न रहनेसे “लीना ब्रह्मणि 
तत्परा योनिमुक्ताः? यह जीवोंका त्रझमे 
लय बतलानेवांली श्रुति असंगत ही 
होगी--ऐसी आशंका करके व्यव- 
हारात्रस्थामें उपाधिवश जीव और 
ईश्वरका विभाग दिखलाकर श्रुति 
परमात्माके बिज्ञानसे अमृतत्वकी 
प्राप्ति प्रदर्शित करती है 


च्च 


व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीशः । 
अनीशश्रात्मा, बध्यते भोक्तभावा- 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवेपाशैः ॥ ८ ॥ 
परस्पर मिले हुए इस क्षर-अक्षर अथवा व्यक्ताव्यक्तरूप विश्वका 
परमात्मा पोषण करता है । मायाधीन जीव भोक्तभावके कारण उसमें बँधता 
है और परमात्माका ज्ञान होनेपर समस्त पाशोंसे मुक्त हो जाता है॥ ८॥ 


संयुक्तमेतदिति । व्यक्त वि- 
कारजातमव्यक्त कारणं तदुभयं 
क्षरमक्षरं च व्यक्त क्षरं विनाश्य- 
व्यक्तमक्षरमविनाशि तदुभयं 
परस्परसंयुक्त॑ कार्यकारणात्मकं 


विश्वं भरते बिमतींश ईश्वरः । | 


“संयुक्तमेतत इत्यादि । व्यक्त- 
विकारसमूह और अव्यक्त कारण 
ये ही दोनों क्षर और अक्षर हैं। 
व्यक्त-क्षर यानी विनाशी है और 
अव्यक्त-अक्ष यानी अविनाशी 
है । परस्पर मिळे हुए कार्य- 
कारणात्मक विश्वरूप इन दोनोंका 
परमात्मा पोषण करता है 
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तथा चाह भगवान 
“श्वर: सर्वाणि भूतानि 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते । 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
 परमात्मेत्युदाहृतः ॥ 
यो लोकत्रयमाविश्य 
बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ।” 
(गीता १५। १६, १७) 
इति। 
न केवलमीश्वरो व्यक्ताव्यक्त 
भरतेऽनीशश्चानीश्वरश्च स आत्मा- 
बिद्यातत्कार्यभूतदेहेन्द्रियादिमि- 
बध्यते भोक्तभावात्‌ । एतदुक्त 
भवति--परस्परसंयुक्त व्यष्टिः 
समष्टिरुप ईश्वरः । तद्वयष्टिभूतः 
देहरेन्द्रियाप्मकोञ्नीशो जीवः | एवं 
समष्टिव्यष्ट्यात्मकत्वेन जीवः 
परयोरोपाधिकस्थ भेदस्य विद्यः 
मानव्वात्तदुपाध्युपासनद्वारेण नि- 
रुपाधिकमीधर ज्ञात्वा मुच्यत 
इति भोक्त्रात्मेक्यवादे नानुपएन्नं 
कश्चिद्विद्यत इति । 


ऐसा ही . भगवान्ने भी कहा 
है--“सम्पूर्ण भूत (प्राकृत विकार) 
क्षा हैं और कूटस्थ प्रकृति 
( भगवान्‌की मायाशक्ति ) अक्षर 
कही जाती है । इन दोनोंसे अत्यन्त 
उत्कृष्ट पुरुष [ अर्थात्‌ पुरुषोत्तम ] 
तो अन्य ही है, जो परमात्मा कहा गया 
है; तथा जो अविनाशी ईश्‍वर तीन 
लोकोंमें व्याप्त होकर उनको धारण 
करता है ।” इत्यादि । 

परमात्मा केवळ व्यक्ताब्यक्तरूप 
विश्वका भरण ही नहीं करता, अपितु 
जीव अनीश--अखतन्त्र भी है और 
बह भोक्तृल्रके कारण अविद्या और 
उसके कार्यभूत देह एवं इन्द्रियादिसे 
बँध जाता है । यहाँ कहना यह है 
कि इश्वर परस्पर मिले हुए समष्टि- 
व्यष्टिरूप है । उनमें व्यष्टि देह. एवं 
इन्द्रियोबाळा मायाधीन जीव है । इस 
प्रकार सम्रश्टि-व्यश्रिपसे जीव और 
परभात्माका औपाधिक भेद विद्यमान 
रहनेसे उस उपाधिजनित उपासनाके 
द्वारा निरुपाधिक ईश्वरका ज्ञान होने- 
पर जीव मुक्त हो जाता है । अतः 
भोक्ता जीव भौर परमात्माका एकत्व 
मानरेयाळे सिद्धान्तमें असंगत कुछ 
भी नहीं है | 
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तथा चौपाधिकमेव भेदं 
भेदस्यी- दशयति भगवान्‌ 
पाधिकत्वम्‌ याज्ञवल्क्यः 
“आकाशमेकं हि यथा 
घटादिषु प्ृथम्भवेत्‌ । 
तथात्मैको ह्यनेकथ 
जलाधारेष्विवांशुमान्‌ ।।” 
(याज्ञ० हे | १४४) 
तथा च श्रीविष्णुधर्मे-- 
“परात्मनोर्म नुष्येन्द्र 
विभागोज्ञानकल्पितः । 
क्षये तस्यात्मपरयो- 
बिभागाभाव एव हि॥ 
आत्मा क्षेत्रज्ञसंज्ञोज्यं 
संयुक्तः ग्राकृतेगुणेः । 
तैरेब विगतः शुद्धः 
परमात्मा निगद्यते॥ 
अनादिसंबरन्धवत्या 
क्षेत्रज्ञोञ्यमविद्यया । 
युक्तः पश्यति भेदेन 
ब्रह्म स्वात्मनि संस्थितम्‌।।” 
तथा च श्रीविष्णुपुराणे 
“विभेदजनकेऽज्ञाने 
नाशमात्यन्तिकं गते। 
आत्मनो ब्रह्मणो भेद- 
ससन्तं कः करिष्यति ।।'” 
(६।७।९६) 


इसी प्रकार भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
भी इनका औपाधिक भेद ही 
दिखलाते हैं---“जिस प्रकार घटादि 
में एक ही आकाश भिन्न-भिन्न हो 
जाता है उसी प्रकार एक ही आत्मा 
जलाशयोंमें सूर्यके समान भिन्न-भिन्न 
प्रतीत हो रहा है ।? 

शरीविष्ुधर्मोत्तरमें भौ ऐसा ही 
कहा है--“राजन्‌ ! परमात्मा और 
जीत्रामाका भेद अज्ञानकल्पित है; 


| अज्ञानका नाश हो जानेपर आत्मा 


और परमात्माके भेदका अभाव ही 
सिद्ध होता है । यह क्षेत्रज्ञसज्ञक 
जीवात्मा प्रकृतिके गुणोंसे युक्त है 
और उन्हींसे रहित होनेपर यह शुद्ध- 
खरूप परमात्मा कहा जाता है । 
यह क्षेत्रज्ञ अपनेसे अनादिकाळसे 
सम्बन्ध रखनेवाली अविद्यासे युक्त 
होनेसे ही अपनेमें स्थित ब्रह्मको 
भेदभावसे देखता है ।?? 

तथा अ्रीविष्णुपुराणमें भी कहा 
है-- जीव और ब्रह्मका मेद उत्पन्न 
करनेवाले अज्ञानका आत्यन्तिक नाश 
हो जानेपर आत्मा और ब्रह्मका 
मिथ्या भेद कौन करेगा १? 
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तथा च वासिष्ठे योगशाख्ने 
अ्नपूवकं दितम्‌ 
“यद्यात्मा निगुणः शुद्धः 
सदानन्दोऽजरोऽमरः । 
संसृतिः कस्य तात स्या- 
न्मोक्षो वा विद्यया विभो॥ 
क्षेत्रनाशः कथं तस्य 
ज्ञायते भगवन्यतः । 
यथावस्तवमेतन्मे 
[TS 
वक्तुमर्हसि साम्प्रतम्‌ ॥” 
वसिष्ठः 
“स्येव नित्यशुद्धस्य 
सदानन्दमयात्मनः । 
अवच्छिन्नस्य जीवस्य ध 
संसृतिः कीर्त्यते बुधः ॥ 
एक एव हि भूतात्मा 
भूते भूते व्यवस्थितः। 
एकधा बहुधा चेव 
दस्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 
भ्रान्त्यारूढः स एवात्मा 
जीवसंज्ञः सदा भवेत्‌।।” 
तथा च ब्राह्ले पुराणे परस्मै- 


परस्यैवोपाधिक- वोपाधिक जीवादि- 
जीवादिमेदो भेदं 

बन्धमुक्तादि- भेदं दर्शबति-- 
ब्यवस्था च कथं तह्योपाधिक- 
भेदेन बन्धयुक्त्यादिव्यवस्था ! 


वासिष्ठ योगशास्रमे भी [ राम- 
चन्द्रजीके ] ग्रश्नपूर्वक यही बात 
दिखायी है । [राम--] यदि आत्मा 
निर्गुण, शुद्ध, नित्यानन्दखरूप, 
जराशून्य और अमर है तो हे विभो ! 
यह संसार किसे प्राप्त होता है ? 
अथवा ज्ञानसे किसका मोक्ष होगा ? 
और हे भगवन्‌! [ ज्ञानीके महा- 
प्रयाणके समय ] उसका लिङ्गभङ्ग 
होता कैसे जाना जाता हें £ इस 
समय ये सब बातें आप मुझे यथार्थ 
रीतिसे बता दीजिये ।” 

बसिष्ठ-- मनीषिगण उस नित्य- 
शुद्द, नित्यानन्दमय आत्माको ही 
देहावच्छिन्न जीवभावकी प्राप्ति होनेपर 
संसारकी प्राप्ति बतलाते हैं । प्रत्येक 
जीवमें एक ही भूतात्मा ( सत्य 
आत्मा-परन्रह्म ) स्थित है । वही 
जलमें प्रतिविम्बित चन्द्रमाके समान 
एक और अनेक रूपसे देखा जाता 
है । अविद्याधीन होनेपर वही 
परमात्मा सवेदा जीवसंज्ञावाला हो 
जाता है ।?? 

इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमें भी 
परमात्माके ही औपाधिक जीवादि 
भेद दिखळाते हैं । वहाँ यह 
शंका करके कि ऐसी अबस्थामें 
औपाधिक मेदसे ही बन्ध-मोक्षादिकी 


व्यत्रस्था कैसे. हो सकती है £ उनकी 
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इत्याशङ्कय दृष्टान्तपूर्वक व्यवस्था 
दशयात-- 
“एकस्तु सर्यो बहुधा 
जलाधारेषु इश्यते । 
आमभाति परमात्मा च 
सर्वोपाधिए संखितः॥ 
ब्रह्म सर्वेशरीरेषु 
बाह्ये चाम्यन्तरे स्थितम्‌। 
आकाशमिव भूतेषु 
बुद्धावात्मा न चान्यथा 
एवं सति यथा बुद्धचा 
देहोऽहमिति मन्यते | 
अनात्मन्यात्मताश्रान्त्या 
सा स्यात्संसारयन्धिनी ॥ 
सर्वैविकल्पेहीनस्तु 
शुद्धो बुद्धो$जरो5मरः । 
प्रशान्तो व्योमवद्व्यापी 
चेतन्यात्मासकृत्प्रभः ॥ 
भूमाम्रधूलिभिव्योम 
यथा न मलिनायते। 
आकतैरपरामृष्टो 
विकारेः पुरुषस्तथा ॥ 
यथैकस्मिन्घटाकाशे 
जलेधूमादिभिर्युते । 
नान्ये मलिनतां यान्ति 


दूरस्थाः कुत्रचित्कचित्‌ ॥ 


दृष्टान्तपूर्वक व्यवस्था दिखलाते हैं--- 
“जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न 
जलाधारोमें अनेकरूप दिखायी देता 
, है उसी प्रकार समस्त उपाधियोंमें 
स्थित परमात्मा भी अनेक्वत्‌ भासता 
है | वह परत्रह्म समस्त शरीरोंके 
बाहर और भीतर भी स्थित है । 
जिस प्रकार आकाश पञ्जभूतोमें 
ओतप्रोत है उसी प्रकार समस्त 
बुद्वियोमें एक ही आत्मा अनुस्यूत 
हे, और किसी प्रकार नहीं । ऐसी 
स्थितिमें अनात्मामें आत्मत्वकी भ्रान्ति 
हो जानेसे वैसी बुद्धिके द्वारा वह जीव 
जो ऐसा मानने लगता है कि “मैं देह 
हूँ” यह मति ही उसे संसारमें वँधने- 
वाली है । किन्तु इन समस्त 
बिकल्पोसे रहित वह शुद्ध, बुद्ध, 
अजर, अमर, अत्यन्त शान्त, 
आकाशके समान व्यापक, चैतन्य- 
खरूप और नित्यज्योतिःखरूप है । 
जिस प्रकार घूम, मेघ और घूलि 
आदिसे आकाश मलिन नहीं होता 
उसी प्रकार पुरुष प्रकृतिके विकारोसे 
असंग है । जिस प्रकार एक घटा- 
काशके जल या धूमादिसे युक्त 
होनेपर उससे दूर रहनेवाले अन्य 


सब घटाकाश कभी किसी भी 
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तथा इन्देरनेकेस्तु 
जीवे च मलिनीकृते । 
एकस्मिन्नापरे जीवा 
मलिनाः सन्ति ङुत्रचित्‌।” 
तथा च शुकशिष्यो गोड- 
पादाचार्य/-८ 
“यथैकस्मिन्धटाकाशे 
रजोधूमादिभियुते । 
न सर्वे संग्रयुज्यन्ते 
तद्वजीवाः सुखादिभिः।” 
(साण्डू० का० ३। ५) इति। 
तस्मादद्वितीये परमात्मन्यु- 
जीबगतदुःख- पाघितो जीवेश्वर- 
सुखादेरीबरे- योजीवानां च भेद- 
आहेः. व्यवस्थायाः सिद्ध- 
त्वान्न विशुद्धसच्चोपाधेरीश्रसा- 
विशुद्धोपाधिजीवगताः सुख- 
दुःखमोहाज्ञानादयः । तथा : च 
भगवान्पराशरः-- 
“ब्ञानात्मकस्यामलसचराशे- 
रपेतदोषस्य सदा स्फुटस्य । 
किं वा जगत्यस्ति समस्तपुंसा- 
मज्ञातमस्यारित हृदि स्मितस्य!” 
(विष्णुपु० ५। १७।३२) इति। 


नापि जीवान्तरगतसुखदुःख- 


स्थानमें मलिन नहीं होते उसी प्रकार 
एक जीवके अनेकों इन्द्रोंसे अमि भूत 
होनेपर भी अन्य जीव कहीं भी 
मलिन नहीं हो सकते ।” 


इसी तरह झुकदेवजीके शिष्य 
श्रीगोडपादाचार्य कहते हैँ--“जिस 
प्रकार एक घटाकाराके धूछि और 
धूमादिसे युक्त होनेपर अन्य सब 
घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते, उसी 
तरह [ एक जीवके ] सुखादिसे सब 
जीव भी युक्त नहीं होते ।” 

अतः अद्वितीय परमात्मामें उपाधि- 
से ही जीव, ईश्वर और जीवोंके 
पारस्परिक भेदकी व्यवस्था सिद्ध 
होनेसे बिशुद्ध सत्तमयी उपाधिवाले 
ईश्वरको अश्ुद्ध उपाधिवाले जीरके 
सुख, दुःख, मोह एवं ज्ञानादि प्राप्त 
नहीं हो सकते । ऐसा ही भगवान्‌ 
पराशरजी कहते हैं---“'समस्त 
जीव्रीके अन्तःकरणोमें स्थित ज्ञान- 
खरूप, विशुद्ध सत्त्वराशि, सर्वदोष- 
निर्मुक्त और नित्यं प्रकाराखरूप 
परमात्माको संसारमै कौन वस्तु 
अज्ञात है १”? 


इसके सिवा किसी बद्ध या सुक्त 
| जीवान्तरका किसी अन्य जीवके 
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जीबस्यजीबान्तर- मोहादिना जीचा- | सुख, दुःख या मोहांदिसे भी कोई 
सुखदुःखादिना न्त्रस्य बद्धस्य | सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उपाधिके 
सलक ुक्तस्य चा संवन्धः, | कारण ऐसी व्यवस्था होनी सम्म 
उपाधितो व्यवस्थायाः संभवात्‌ । | है । अतः आपको इस झंकाके लिये 
अत एकयुक्तो सर्व॑मुक्तिरिति | कि 'एककी मुक्ति होनेपर सभी जीवोंकी 
भवदुक्तस्य चोद्यस्यानव- | मुक्ति हो जानी चाहिये” कोई अवकाश 
काशः॥ ८ ॥ नहीं है ॥ ८ ॥ 


ईश्वर, जीव और ग्रकृृतिकी विलक्षणता तथा उनके 
तत्त्व-ज्ञानसे मोक्षका कथन 
किञ्चेदमपरं वेलक्षण्यमि- 
त्याह-- 


इसके सित्रा एक दूसरी विलक्षणता 
यह भी है-- 


ज्ञाज्ञो द्वावजावीशनीशा- 

वजा ह्येका भोक्तभोग्याथयुक्ता । 
अनन्तश्रात्मा विश्वरूपो ह्यकता 

त्यं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ &॥ 


ये [ ईश्वर और जीव क्रमशः ] सर्वज्ञ और अज्ञ “तथा सर्वसमर्थ 
और असमर्थ हैं, ये दोनों ही अजन्मा हैं । एकमात्र अजा प्रकृति ही 
भोक्ता ( जीव ) के लिये मोग्यसम्पादनमें नियुक्त है । विश्वरूप आत्मा तो 
अनन्त और अकता ही है । जिस समय इन [ ईश्वर, जीव और प्रकृति ] 
तीनोको . ब्रह्मरूप अनुभव करता है [ उस समय जीव कृतकृत्य हो 
जाता है] ॥ ९ ॥ डं 
्ञाज्ञो द्वाविति । न केवलं | शाही द्व? इत्यादि । ईश्वर व्यक्त 
व्यक्ताव्यक्त भरत ईशो नाप्य- | और अव्यक्तरुप जगतूका पोषण 
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नीशः संबध्यते जीवः; अपि तु 
ञाञौ डो ज्ञ ईशवरोऽज्ञो जीवस्ता- 
वजो जन्मादिरहितो । ब्रह्मण 
एवाविकृतस्य जीवेश्वरात्मना- 
वखानात्‌। तथा च श्रुतिः 
(ुरशक्रे द्विपदः 
पुरश्चक्रे चतुष्पदः । 
पुरः स पक्षी भूत्वा 
पुरः पुरुष आबिशत्‌।।” 
(बृ० उ० २।५। १८) 
इति । 
“एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं 
रूपं प्रतिरूपो बहिश्च” (कठ० उ० 
२।२।९) इति च । इंग 
नीशो, छान्दसं हखत्वम्‌ । 
नन्वद्वेतवादिनो यदि भोक्त 
जीबेशरयो- भोग्यलक्षणग्रपश्च- 
बक्षण्यामाः- सिद्धि; स्यात्तदा 
२४१ सर्वेशः परमेश्वरः, 
अनीशो जीवः सर्वज्ञ/ परमे- 
श्वरः, असबंज्ञो. जीवः, सर्व- 
कृत्परमेधर असवेकुजीवः, 
सरवेभृत्परमेश्वर)  देहादिभू- 
जीवः) सर्वात्मा परमेश्वरः) 


करता है तथा मायाधीन जीव उसमें 
बँध जाता है---केवल इतना ही नहीं, 
अपि तुवे दोनों क्रमशः ज्ञ और अज्ञ 
है ईश्वर ज्ञ ( सर्वज्ञ ) है और जीव 
अज्ञ है। तथा वे दोनों ही अज-- 


| जन्मादिरहित हैं, क्योकि एकमात्र 
| अविकारी ब्रह्म ही जीव और ईश्वर- 


भावसे स्थित है । ऐसा ही श्रुति भी 
कहती है--“'पुरुषने दो पैरोंवाला 


। शरीर बनाया और चार पैरोवाला 


शरीर बनाया और वह पक्षी होकर 
उन पुरोम प्रवेश कर गया,” “इसी 
प्रकार सम्पूर्ण भूतोका वह एक ही 
अन्तरात्मा प्रत्येक रूपमें उसके अनु- 
रूप हो रहा है तथा उनके बाहर भी 
है ।” “ईशनीशौ' इस समस्त पदमें 
शकारकी हखता वैदिक है । 

किन्तु अद्वेतवादीके सिद्धान्तमें 
यदि प्रपञ्चकी सिद्धि. हो सकती हो 
तभी परमेश्वर सर्वेश्वर है, जीव 
अनीश्वर है, परमेश्‍वर सर्वज्ञ है, जीव 
असर्वज्ञ है, परमेश्वर सत्र कुछ करने- 
वाला है, जीव कुछ भी नहीं कर 
सकता, परमेश्‍वर सबका पोषण 
करनेवाला है, जीव देहादिका ही 
पोषक है, परमेश्‍वर सबका आमा है, 


/ 
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असर्वात्मा जीवः, विश्वेश्वर् 
आप्तकामः परमेश्वरः, अल्पे- 


श्वर्यो$नाप्तकामो जीवः, “सर्वतः- 
पाणि०” (श्वेता? उ० ३) १६ ) 
“सह्न्शीषो” ( श्वेता उ० ३। 
१४) । “नित्यो नित्यानाम्‌? 
(श्वेता० उ० ६। १३) इत्या- 
दिना जीवेश्वरयोबिलक्षणव्यव- 
हारसिद्धिः स्यात्‌ । न तु भोकत्रा- 
दिग्रपञ्चसिद्विरस्ति खतः कूटस्था- 
परिणाम्यद्वितीयस्य चस्तुनोऽभो- 
कत्रादिरूपत्वात्‌ । नापि परतो 
ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य भोक्त्रादि- 
प्रपश्चंहेतुभूतस्य वस्त्वन्तरस्याभा- 
वात्‌ । वस्त्वन्तरसद्घावेज्द्वैत- 
हानिरित्याशङ्कयाह- अजा ह्येका 
भोक्तमोग्याथेयुक्तेति । 
भवेदयमीश्वराद्यविभागः यदि 
बम अपश्चासिद्धिरेव सात्‌। 
साधनम्‌ सिध्यत्येव प्रपञ्चः । 
हि यस्मादर्थे । यस्मादजा प्रकृतिन 
जायत इत्यजा सिद्धा प्रसवः 


जीव सत्रका आत्मा नहीं है, 
परमेश्‍वर संवैरचर्यसम्पन्न और पूर्ण- 
काम है, जीव अल्पैश्‍वर्यवान्‌ है और 
बह पूर्णकाम नहीं है, तथा “उसके सव 
ओर हाथ हैं?” “बह सहस्न मस्तकों- 
वाळा है” ““बह नित्योंका नित्य हे? 
इत्यादि बाक्योंसे जीव और ईखरके 
। भेदव्यवहारकी सिद्धि हो सकती है | 
किन्तु भोक्तादि प्रपञ्चकी सिद्धि खतः 
; तो हो नहीं सकती, क्योंकि कूटस्थ, 
| अपरिणामी, अद्वितीय वस्तु 
' अभोक्तादिरूप है तथा परतः ( किसी 
| अन्यसे ) भी उसकी सिद्धि नहीं 
: हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मसे 
। अतिरिक्त भोक्तादि प्रपञ्चकी हेतु भूत 
। किसी अन्य वस्तुकी सत्ता ही नहीं 
| है। कारण, किसी अन्य वस्तुकी सत्ता 
| खरकार करनेपर तो अद्वैत ही सिद्ध 
नहीं हो सकता। ऐसी शंका होनेपर 
श्रुति कहती है--'भोक्ताके भोग्य- 
सम्पादनमें एकमात्र अजा ( प्रकृति ) 
| ही नियुक्त है |? 
यदि प्रपञ्च सिद्ध न होता तो 
यह ईश्वरादिका विभाग न होना 
सम्भव था, किन्तु प्रपञ्च तो सिद्ध 
होता है । मूलमें 'हि! शब्द्‌ 
'क्योंकि' के अर्थमें है। क्योंकि 
। अजा-प्रकृति, जो उत्पन्न होनेके 
कारण अजा है, प्रसवधर्मिणी सिद्ध है। 


१०४ 
ड 
घर्षिणी । “अजामेकाम'' ( श्वेता 
उ०४।५)। “मायां तु 
प्रकृति विद्यात्‌” ( श्वेता” उ० 
४। १०)। “इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयते” (ब्रश उ० २। 
५। १९) । “माया परा 
प्रकृतिः” “संभवाम्यात्ममायया'' 
(गीता । ६) । इत्यादि 
श्रुतिस्मृतिसिद्धा विश्वजननी 
देवात्मशक्तिरूपैका स्वविकारः 
भूतमोक्तभोगमोग्यार्थप्रयुक्तेशवर- 
निकटवर्तिनी किंकुर्वाणावतिष्ठते । ' 
तस्मात्सोऽपि मायी परमेश्वरो 
मायोपाधिसंनिधेस्तद्वानिब कार्यः 
भूतैर्देहादिमिस्तददेव विभक्ता 
विभक्त ईश्वरादिरूपेणाबतिष्ठते । 
तस्मादेकस्मिन्नेकरसे परमात्मन्यः 
भ्युपगम्यमानेऽपि जीवेश्वरादिः 
सर्बलौकिकवैदिकसवभेद व्यवहारः 
सिद्धि: । न च तयो्सत्वन्तरस्य 
सद्धावादद्देतवादप्रसक्तिः । मा 
याया अनिर्वाच्यत्वेन वस्तुस्वा- 
योगात्‌ । तथाह--“एपा हि 
भगवन्माया सदसद्वयक्तिवजिता” 
इति | 
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८ ९522 ee A नाळ, 


[ अध्याय १ 


अर्थात्‌ “एक अजाको”, “मायाको 
तो प्रकृति जानो”, “इन्द्र मायासे 
अनेकरूप होकर चेटा कर रहा 
है”, “माया परा प्रकृति है”, 
“कै अपनी मायासे जन्म लेता 
हूँ” इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे सिद्ध 
होनेवाळी भगवान्‌की आत्मशक्तिरूपा 
जगज्जननी एक माया अपने त्रिकार- 
भूत भोक्ता, भोग और भोग्यके 
सम्पादनमें नियुक्त होकर ईश्वरकी 
निकटवर्तिनी किंकरीरूपसे विद्यमान 
है । अतः वह मायी परमेश्वर भी 
मायारूप उपाधिकी सन्िधिसे माया- 
युक्त-सा हो अपने कार्यभूत देहादि 
विभक्त पदार्थोके कारण उन्हीके 
समान इईश्वरादिरूपसे विभक्त हुआ- 
सा खित है। अतः परमात्माको 
एक और एकरस खीकार करनेपर 
भी जीवेश्वरादिं भेदरूप समस्त 
लौकिक और बैदिक व्यवहार सिद्ध 
हो सकता है और उन अन्य बस्तुओं- 
के रहनेसे द्वैतवादकी भी प्राप्ति 
नहीं हो सकती, क्योंकि अनिर्वचनीय 
होनेके कारण माया कोई वस्तु नहीं 
है । ऐसा ही कहा भी है--“यह 
भगवानूकी माया सदसद्भावसे रहित 
है” इत्यादि । 


> 
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यस्मादजेष भोक्त्रादिरूपा 
तस्मात्तत्खीकृतस्य॒मिथ्यासिद्ध- 
बस्तुत्वसंभवादनन्तथात्मा । च- 
शब्दोऽवधारणे । अनन्त एवा- 
त्मा । अस्यान्तः परिच्छेदो 
देशतः कालतो वस्तुतो वा न 
विद्यत इति। विश्वरूपो विश्व- 
मस्येव रूपमिति; परणाविश्व- 
रूपत्वात्‌ । “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌? इति रूपस्य रूपिः 
व्यतिरेकेणाभावादिश्वरूपत्वाद- 
प्यानन्त्यं सिद्धमित्यर्थः । हिशब्दो 
यस्मादर्थे। यस्माद्विश्वरूपवेश्वरूप्यं 
लक्षणं परमात्मन इत्येवमादिभिः 
रात्मनो व्रिश्वरूपत्व मित्यर्थः | यत 


क्योंकि अजा--प्रकृति ही 
भोक्तादिरूप है इसलिये उसका 
कल्पना किया हुआ प्रपञ्च मिथ्या 
और असत्‌ वस्तु होनेसे आत्मा तो 
अनन्त ही है। मूलमें “च? शब्द 
निश्चयार्थक है; अर्थात्‌ आत्मा अनन्त 
ही है, यानी देश, काल या वस्तु 
किसीसे भी इसका अन्त-परिच्छेद 
नहीं है । विश्वरूप अर्थात्‌ विश्व 
इसीका रूप है, क्योंकि परमात्मा 
खयं तो विश्वरूप है नहीं [ अर्थात्‌ 
विश्वरूपमें उसका परिणाम नहीं 
होता ] । “विक्रार वाणीसे आरम्भ 
होनेबाला नाममात्र है” इस श्रुतिक्रे 
अनुसार रूप रूपवानसे भिन्न नहीं 
होता, इसलिये विश्वरूप होनेसे भी 
इसकी अनन्तता ही सिद्ध होती है ।% 
यहाँ हि” शब्द 'क्योकि' अर्थमें है, 
क्योंकि विश्वरूप बहुरूपता परमात्मा- 
का ही लक्षण है, इसलिये तात्पर्य यह 
'है कि इन सत्र हेतुओंसे भी आत्माका 
विश्वरूपत्व सिद्ध होता है । क्योंकि 


# ताप्य यह है कि यद्यपि आत्मा परमार्थतः विश्वरूप नहीं है, क्‍योंकि 
ऐसा माननेमे तो वह सावयव और परिणामी सिद्ध होगा; तथापि विश्व उससे भिन्न 
भी नहीं है। अघटनघटनापटीयसी मायाकी महिमासे विशुद्ध आत्मतत्त्वमें ही 
विद्वरूपश्रान्ति होती है। अतः आम्मासे प्रथक्‌ विश्वकी सत्ता न होनेसे उसकी 


अनन्ततामे कोई अन्तर नहीं आता । 


१०६ 


श्वेताश्वतरोपनिषदू 


[ अध्याय १ 
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एवानन्तो विश्वरूप आत्मात एवा- 
कता कर्तृत्वादिसंसारधर्मरहित 
इत्यर्थः । 

कदेवमनन्तो विश्वरूपः कर्दः 
त्वादिसकरसंसारध्मव्जितोबुक्तः 
ूर्णनन्दाद्वितीयन्रहारूपेणेवाबः 
तिष्ठते ) इत्यत्राह त्रयं यदा 
विन्दते ब्रह्ममेतदिति । त्रयं 
ओक्तभोगभोग्यरूपम्‌। मायात्मः 
कत्वादधिष्ठानभूतत्रह्मव्यतिरेकेण 
नास्ति किन्तु अल्लेवेति यदा बिन्दते 
तदा निवृत्तनिखिलविकल्पपूर्णान- 
न्दाद्वितीयजरह्ममाकतृत्वादिसकल- 
सेसारधमवजितो वीतशोकः कृतः 
कृत्योज्वतिष्ठत इत्यरथः । अथवा 
ज्ञाज्ञाजात्मकजीवेश्वरप्रकृतिरूप- 
त्रय ब्रह्म यदा विन्दते लभते तदा 
मुच्यत इति । ब्रह्ममिति मका- 
ान्तं ब्रह्ममेतु मां मधुमेतु माम्‌ 
इतिवच्छान्दसम्‌ ॥ ९ ॥ 


आला अनन्त और बिश्वरूप है इसी- 
लिये. बह अकर्ता अर्थात्‌ कर्तृत्वादि 
संसारके धर्मोसे रहित है । 

आत्मा इस प्रकार अनन्त, 
विश्वरूप, कर्तृत्वादि सम्पूर्ण सांसारिके 
धमोंसे रहित, सुक्त और पूर्णानन्द 
अद्वितीय त्रह्मरूपसे ही कब स्थित 
होता है १ ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति 
कहती है--'त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म- 
सेतत? त्रय अर्थात्‌ भोक्ता, भोग और 
भोग्यरूप मायामय होनेसे अपने 
अधिष्ठान ब्रह्मसे मिन्न नहीं है, किन्तु 
ब्रह्म ही है--ऐसा जिस समय 
अनुभव करता है उस समय जीवात्मा 
सम्पूर्ण ब्रिकल्योंके निवृत्त हो जानेसे 
पूर्णानन्द अद्वितीय त्रहाखरूप होकर 
कर्तृत्वादि सकल संसारधमॉसे रहित, 
शोकहीन और कृतकृत्य होकर 
स्थित होता है- ऐसा इसका तात्पर्य 
समझना चाहिये । अथवा ऐसा जानो 
कि क्रमशः यह ज्ञ, अज्ञ और अजारूप 
ईश्वर, जीव एवं प्रकृति इन तीनोंको 
यह ब्रह्मरूपसे प्राप्त ( अनुभव ) कर 
लेता है उस समय यह मुक्त हो 
जाता है। मूलमें ब्रह्मम/यह मकारान्त 
प्रयोग 'त्रह्ममेतु माम? “मधुमेतु माम! 
इत्यादिके समान वैदिक है ॥ ९॥ 


अध्याय १ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 
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प्रधान और परमेश्वरकी विलक्षणता तथा उनके 
तत्त्वज्ञानसे मोक्षका कथन 


जीवेश्वरयोरविभागं दशयित्वा 
तद्विज्ञानादमृतत्वं दशितम्‌ । 
इदानीं प्रधानेश्वरयोवॅलक्षण्यं 
दर्शयित्वा 
दर्शयति-- 


तद्विज्ञानाद सृतत्वं 
| है-- 


जीत्र और ईश्वरका भेद दिखाकर 
उनके विज्ञानसे अमृतत्व दिखला 
दिया । अब श्रुति प्रधान और 
ईश्चरकी विलक्षणता दिखळाकर उनके 
विज्ञानसे अमृतत्व प्रदर्शित करती 


क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः 


क्षरात्मानावीशते देव एकः 


तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत््वभावा- 
ङ्यश्चान्ते विश्वमायानित्रृत्तिः ॥१०॥ 


विनाशशील प्रधान और अविनाशी जीवात्माको हरसंज्ञक एक देव 
नियमित करता है । उसके चिन्तनसे, उसमें मनोयोग करनेसे और उसके 
तत्त्वकी भावना करनेसे प्रारब्यकी समाप्ति होनेपर विश्वरूप मायाकी निवृत्ति 


हो जाती है ॥ १० ॥ 
षरं प्रधानममृताक्षरं हर इति। 


अविद्यादे्हरणात्परमेश्वरो हरः। 
अमृतं च तदक्षरं चामृताक्षरममृतं 
ब्रक्षेवेश्वर इत्यर्थः । स ईश्वरः 
क्षरात्मानो प्रधानपुरुपावीशत इष्टे 
देब एकश्चित्सदानन्दाद्वितीयः 
परमात्मा । तस्य परमात्मनोः 
ऽभिष्यानात्‌,कथम्‌रयोजनाज्ञीवानां| 


क्ष्र प्रधानममृताक्षरं हरः? 
इत्यादि । अविद्यादिको हरनेके कारण 
परमेश्वर हर हैं । जो अमृत और 
अक्षर है उसे अमृताक्षर कहा है, 
बह अमृत ब्रह्म ही ईश्वर है । वह 
एक देव ईश्वर अर्थात्‌ सचिदानन्दा- 
द्वितीय परमात्मा क्षर और आत्मा-- 
प्रधान और पुरुषका नियमन करता 
है. । उस परमात्माके अभिध्यानसे, 
किस प्रकारके अभिध्यानसे !- 
योजनासे अर्थात्‌ परमात्माके साथ 


१०७ ` 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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परमात्मसंयोजनात्तच्तमावात्‌ ‘अहं 
्रह्मास्मिः इति; भूयश्वासक्दन्ते 
प्रारब्धकर्मान्ते यदा खात्मज्ञाननि- 
ष्पत्तिरन्तस्तस्मिन्खात्मज्ञानोदय- 
वेलायां विश्वमायानिइत्तिः | सुखः 
दुःखमोहात्मकाशेपग्रपश्चरूप- 
मायानिवृत्तिः ॥ १०॥ 


जीवका योग करानेसे तथा तत्त्वभाव- 
से यानी मैं ब्रह्म हूँ? ऐसी भावनासे 
भूयः--पुनः-पुनः ऐसा होनेपर 
अन्तमें अर्थात्‌ प्रारब्धकर्मकी समाप्ति 
होनेपर अथवा आक्मज्ञानकी प्राप्ति 
ही अन्त है उसके होनेपर अर्थात्‌ 
आममज्ञानके उदयकालमें विश्वमायाकी 
निवृत्ति होती है । यानी सुख, दुःख 
खं मोहमय सम्पूर्ण प्रपश्चरूप मायाकी 


| निबृत्ति हो जाती है ॥ १०॥ 


so 


न्रे ज्ञान और ध्यान-जन्य फलोंमें मेद 


इदानी तह्विदस्तद्धयायिनश्च 
तउज्ञानध्यानकृतं 
दर्शयति 


ज्ञात्वा देवं 


` तस्याभिष्यानात्तृतीयं 


विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः 


अब श्रुति ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्म- 


फलमेदं | ध्यानीको ब्रह्मज्ञान और ब्रह्मव्यानसे 


होनेवाळे फळोंका भेद दिखछाती ह- 


(२ 
सववेपाशापहानिः 
क्षीणैः क्वशैजेन्ममृत्युप्रहाणिः 


देहभेदे 
॥११॥ 


परमात्माका ज्ञान होनेपर अविद्यादि सम्पूर्ण क्लेशोंका नाश हो जाता 


है और छेशोंका क्षय हो जानेपर जन्म-मृत्युकी निवृत्ति हो जाती है । 
तथा उसक$ध्यान करनेसे शरीरपातके अनन्तर [ बिराट्‌ और हिरण्यगर्भकी 
अपेक्षा कारणब्रह्मरूप ] सर्वैश्चयमयी तृतीय अवस्थाकी प्राप्ति होती है और 
फिर आप्तकाम होकर केवल्यपदको प्राप्त हो जाता है ॥ ११॥ 


अध्याय १] 


झाङ्करभाष्यार्थ 
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ज्ञात्वेति । ज्ञात्वा देवम्‌ 'अय- 
महमस्मि' इति, सर्वपाशापहानिः 
पाशरूपाणां सर्वेपामविद्यादीना- 
मपहानिः । क्षीणेरविद्यादिभिः 
छेशैस्तत्कार्यभूतजन्ममृत्युप्रहाणि- 
जैननमरणादिदुःखहेतुविनाशः । 
ज्ञानफलं प्रदर्शितम्‌। 


ध्याने किवित्क्रममुक्तिरूपं 
विशेषमाह--तस्य परसमेश्वरस्या- 
भिध्यानादेहभेदे शरीरपातोत्तर- 
काटमर्चिरादिना देवयानपथा 
गत्वा परमेश्वरसायुज्यं गतस्य 
तृतीयं विराडरूपापेक्षयाव्याकृत- 
परमव्योमकारणेखरावस्थं विधै 
श्रयेलक्षणं फलं भवति । स 
तदचुभूय तत्रेव नििशेषमात्मानं 
ज्ञात्वा केवलो निरस्तसमस्तश्वये- 
तदुपाधिसिद्धिरव्याकृतपरमच्योम- 
कारणेश्वरात्मकतृतीयावस्थं विः 


“जञात्वा देवम! इत्यादि । 
परमात्माको जानकर अर्थात्‌ 'यह मैं 
हैं” ऐसा अनुभव करके सम्पूर्ण 
पाशोंका नाश यानी पाशरूप सम्पूर्ण 
अविद्यादि क्लेशोंका नाश हो जाता 
है । तथा क्षीण इए अविद्यादि छेशों- 
के साथ ही उनके कार्यभूत जन्म- 
मृत्यु आदिका नाश हो जाता है; 
अर्थात्‌ जन्म-मृत्यु आदि दुःखके 
हेतुओंका अन्त हो जाता है । यह 
ज्ञानका फल दिखाया गया । 

अब ध्यानमें क्रममुक्तिरूप कुछ 
विलक्षणता बतलायी जाती है-- 
उस परमेश्वरके भ्यानसे देहमेद 
यानी झरीरपातके अनन्तर अर्चिरादि 
देवयानमार्गे जाकर परमात्माके ' 
साथ सायुज्यको प्राप्त हुए पुरुषको 
बिराट्रूपकी अपेक्षा अव्याकृत परम- 
ब्योमरूप कारणब्रह्ममें स्थित सम्पूर्ण 
ऐश्रर्यरूप तृतीय फल प्राप्त होता 
है । उसका अनुभव कर वह उसी 
जगह अपनेको निर्विशेष जानकर, 
केवळ हो जाता है; अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य और उसके साथ रहनेवाली 
सिद्धिको त्यागकर, यानी अब्याकृत 
परमव्योममय कारण ईश्वररूप 


११० 
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इवैश्वय हित्वाप्तकाम आत्मकामः 
ूर्णानन्दादितीयनरहमरूपोऽवतिः 
ठते । 


एतदुक्तं भवति सम्यग्दर्श | 


नस्य तथाभूतवस्तुविपयत्वेन नि- 
र्विपयपूर्णानन्दाद्वितीयत्रह्मविषय- 
त्वाद्विज्ञानानन्तरमविद्यातत्कार्ये 
प्रहाणेन पूणोनन्दाद्वितीयश्रह्मसखः 
रूपोज्वतिष्ठते । ध्यानस्थ पुनः 
सहसा न निराकारे बुद्धिः प्रवर्तत 
इति सविशेपन्रह्मविपयस्वात्‌ “तं 
यथा यथोपासते' ` इति न्यायेन 
सर्विशेषविश्वेश्वयलक्षणत्रह्मग्राप्त्या 
विश्वश्वयमनुभूय निर्विशेषपूर्णा- 


नन्द्रह्मात्मानं ज्ञात्वा केवलात्म- | 


कामोज्याप्ताशेषपुमर्थो 
भवति । 

तथा शिवधमोंत्तरे ध्यानज्ञान- 
योविश्वश्वयेलक्षणं केवलात्मकामा- 


प्रकामलक्षणं च फलं दशयति 


युक्तो 


श्वेताश्वतरोपनिषदू 


[ अध्याय १ 


तृतीय अवस्थाके सम्पूर्ण ऐश्वर्यको 
छोड़कर आप्तकाम और आत्मकाम 
हो पूर्णानन्द अद्वितीय ब्रह्मरूपसे 
स्थित हो जाता है | 

यहाँ यह कहा गया है कि 
सम्यग्दर्शन तो यथार्थ वस्तुको विषय 
करनेके कारण निर्विशेष पूर्णानन्दा- 
द्वितीय ब्रह्मविषयक होता है; अतः 
ब्रह्ज्ञानके अनन्तर अविद्या और 
उसके कार्यकी निवृत्ति हो जानेसे 
विद्वान्‌ पूर्णानन्दाद्वितीय ब्रह्मस्वरूपसे 
ही खित हो जाता है। किन्तु 
ध्यानजनित बुद्धि सहसा निराकार 
ब्रह्ममें प्रवृत्त नहीं होती, अतः वह 
सविशेष ब्रह्मत्रिपरयक होनेसे “उसकी 
जिस-जिस प्रकार उपासना करता 
है उसी प्रकार फळ मिळता है?! इस 
न्यायसे सर्वैश्वर्यरूप सर्विशेष ब्रह्मकी 
प्राप्तिसे वह सम्पूर्ण ऐश्वर्यका अनुभव 
कर फिर निर्विशेष पूर्णानन्दखरूप 
ब्रह्मको आत्मभावसे जानकर केवल 
आत्मकामी हो सम्पूर्ण पुरुषार्थको 
ग्राप्त करके मुक्त हो जाता है । 

इसी प्रकार शिवधर्मोत्तरमें भी 
ध्यान और ज्ञानके क्रमशः विश्वैश्वर्य- 
रूप और केवळ आत्मकाम एवं 


आप्तकामरूप फल दिखाये हैं-- 
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“च्यानादैश्वर्यमतुरु- 
मैश्वर्यात्सुखमुत्तमम्‌ । 

ज्ञानेन तत्परित्यज्य 
विदेहो सुक्तिमाप्नुयात्‌"इति। 
तथा च दहरादिसविशेष- 
सगुणोपासकानां “स यदि पिठ 
लोकक्रामो भवति संकल्पादेवास्य 
पितरः सपुत्तिष्ठन्ति” (छा० उ० 
८।२।१) इत्यादिना विश्वेश्वय- 
लक्षणं फलं दशयति | तथा च 
प्रश्नोपनिषदि “यः पुनरेतं त्रिमात्रे 
णोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषः 
मभिष्यायीत स तेजसि सें 
संपत्न”(प्र०उ० ५।५) इत्यादिना 
परं पुरुषमभिष्यायतोऽचिरादिमा- 
गोंपदे:्रपूवकं “स एतस्माजीव- 
घनातपरात्परं पुरिशयं पुरुषः 
मीक्षते” (प्र उ० ५।५) इति ब्रह्म- 
लोकं गतस्य तत्रेव सम्यग्दशन- 
लाभं दशयित्वा “तमो्कारेणेवाय- 
तनेनान्वेति विद्वान्यत्तच्छान्तमजरः 
ममृतमभयं परं चेति’ ( प्र०उ० 
५। ७) इति सम्यग्दर्शनेन मोक्ष 


“च्यानसे अतुळित ऐश्वर्य मिलता है 
और ऐश्चर्यसे उत्कृष्ट सुखकी प्राप्ति होती 
है । ज्ञानसे उनका त्याग करके देहा- 
भिमानसे रहित हो मोक्ष प्राप्त करे |? 


इसी प्रकार दहरादि सविशेष 
और सगुण ब्रह्मकी उपासना करने- 
बालोंको श्रुति “बह यदि पितृलोक-. 
की कामना करता है तो उसके 
संकल्पसे ही पितृगण उपस्थित हो 
जाते हैं” इत्यादि वाक्यसे विश्वै्वर्य- 
रूप फल ही दिखलाती है । तया 
प्रश्नोपनिषद्मे “जो तीन मात्रावाले 
ॐ इस अक्षरसे परम पुरुषका ध्यान 
करता है वह तेजोमय सूर्यमण्डलको 
ग्राप्त होकर?” इत्यादि वाक्यसे परम 
पुरुषका ध्यान करनेवाले पुरुषको 
अर्चिरादिमार्गा उपदेश करके 
“बह इस जीवधन ( हिरण्यगर्भ ) 
से उत्कृष्टतर सम्पूर्ण शरीरोंमें स्थित 
परम पुरुषको देखता है?” इस प्रकार 
ब्रह्मलोकमें गये हुए पुरुषको उसी 
जगह सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति दिखढा- 
कर “विद्वान्‌ उस ओकाररूप 
अवलम्बनके द्वारा ही उस शान्त, 
अजर, अमृत और अभयरूप 
पर्रह्मको प्राप्त हो जाता है” इस 
वाक्यसे सम्यग्दर्शनके द्वारा मोक्षका 
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उपदिष्टः । “तमेवं विद्वानमृत 
इह भवति’ ( नु० पू० ता० १। 
६) इति बिदुषोऽचिरादिगमनं 
विनेहेवामृतत्वग्ापतिं दर्शयति। 
“अथाकामयमानः इत्यारम्य “न 
तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव 
सन्ब्रह्माप्येति’ (० उ० ४।४६) 
इत्यादिना विनेवोत्क्रान्तिं विदुषो 
मोक्ष उपदिष्टः । “उदस्मात्प्राणाः 
क्रामन्त्यहो नेति नेति होवाच 
याज्ञवल्क्य” ( बृ० उ०३। २ 
११) इति प्रश्नपूर्वकमुत्करान्त्य- 
भावो दितः । 
तथा च ब्राह्मे पुराणे जीव- 
युक्तिं गत्यभावं च दशयति 
“(यस्मिन्काले खमात्मानं 
योगी जानाति केवलमू । 
तस्मात्कालात्समारभ्य 
जीवन्युक्तो भवेदसौ ॥ 
मोक्ष्य नेव किश्चित्स्या- 
दन्यत्र गमनं क्वचित्‌ । 
स्थानं पराध्येमपरं 
यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥ 


उपदेश किया है। तथा “उसे 
इस प्रकार जाननेवाला यहाँ अमर हो 
जाता है'? इस वाक्यसे विद्वानको 
अर्चिरादिमार्गसे बिना गये यहीं 
अमृतत्वकी प्राप्ति दिखलायी है । 
और “जो कामनारहित है” यहाँसे 
ढेकर “उसके प्राण उत्कमण नहीं 
करते, वह ब्रह्मवरूप हुआ ही 
ब्रह्ममें लीन हो जाता है? यहाँतक 
उत्क्रमणके बिना ही विद्वानके मोक्ष- 
का उपदेश किया है । तथा “इसके 
प्राण उत्क्रमण करते हैं या नहीं ? 
इसपर याइत्रल्क्यने कहा, नहीं” इस 
प्रकार बृहददारण्यक श्रुतिने प्रश्नपूर्वक 
बिद्वान्‌के उत्क्रमणका अभाव 
दिखल्या है । 


इसी प्रकार ब्राह्मपुराणमें भी 
जीवन्मुक्त और उत्क्रान्तिका अभाव 
ये दोनों दिखढाये गये है--“जिस 
समय योगी आत्माको झुद्धखरूप 
जान लेता है उसी समयसे वह 
जीवन्मुक्त हो जाता है । जिस परार 
स्थायी [ ब्रह्मलेकरूप ] अन्य 
स्थानपर ध्यानयोगी जाते हैं, उसके 
मोक्षके लिये ऐसे किसी स्थानपर 
जानेकी आवश्यकता नहीं होती | 
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अज्ञानत्रन्धभेदस्तु 
मोक्षो त्रह्मलयस्त्विति ।” 


तथा लेङ्गे विदुषो जीवन्युक्तिं 
दर्शयति 
“इह लोके परे चेव 
कतेव्यं नास्ति तस्य वे । 
जीवन्मुक्तो यतस्तस्माद्‌ 
रहमवित्परमार्थतः।।? 
शिवधर्मोत्तरे-- 
“वाज्छात्ययेजपि कर्तव्यं 
किश्चिदस्य न विद्यते । 
इहव स॒ विशुक्तः 
स्यातसंपूर्णः समदनः ॥” 
तस्मादुपासको देहादुत्क्रम्या- 
उपासक- चिरादिना देवया- 
विदुषोग॑त्युप- नेन विश्व ब्रह्म 
संहारः प्राप्य विश्वेश्वयमनु- 
भूय तत्रेव केवलं ्रत्यस्तमितः 
भेदपूर्णानन्दाद्वितीयत्रह्मात्मानं 
ज्ञात्वा केवलात्मकामो मुक्तो 
भवति। विद्वान्निविशेषपूर्णानन्दा- 


हवितीयजह्मविज्ञानादशेषगन्तृगन्त- 


अज्ञानरूप बन्धनकी निवृत्ति और 
त्रह्ममें छीन हो जाना-यही उसका 
मोक्ष है 12 


तथा छिङ्गपुराणमें भी ज्ञानीकी 
जीवित रहते हुए ही मुक्ति दिखायी 
है--“क्योंकि ब्रह्मवेत्ता परमार्थतः 
जीवित रहते इए ही मुक्त हो जाता 
है, इसलिये उसके लिये इस लोक 
और परठोकमें कुछ भी कर्तव्य नहीँ 


| रहता ।” 


शिवधर्मात्तरमें कहा है-“ ज्ञानीकी 
समस्त कामनाएँ निवृत्त हो जाती 
; हैं, इसलिये उसका कुछ भी कर्तव्य 
नहीं रहता । वह पूर्णकाम और सम- 


! दर्दी होनेसे इसी लोकमें मुक्त हो 


जाता है।” 


। अतः उपासक तो देहसे उत्क्रमण 


कर अर्चिरादि देवयानमार्गसे सर्वे- 
श्वर्यपूर्ण कारणब्रह्मको प्राप्त हो सब 
प्रकारका ऐश्वर्य भोगनेके अनन्तर 
वही सम्पूर्ण भेदसे रहित पूर्णानन्द- 
स्वरूप अंद्रितीय केवल शुद्ध ब्रह्मको 
आत्मभावसे जानकर केवळ आत्म- 
कामी होकर मुक्त हो जाता है । 
तथा विद्वान्‌ निर्विशेष पूर्णानन्दा- 
द्वितीय ब्रह्मका ज्ञान हो जानेसे गन्ता, 
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त्क्रान्तिं देवयानं च ब्रह्म 
ज्ञानसमनन्तरं जीवन्छुकतो ब्रह्म 
ज्ञानसमनन्तरं ब्र्मानन्दमणुभूय 
आत्मरतिरात्मतृप्त आत्मनैवान्तः- | 
सुखोच्न्तरारामोच्न्तर्ज्योतिरात्म- 
क्रीड आत्मरतिरात्ममिथुन 
आत्मानन्द इहैव खाराज्ये 
भूस्रि स्वे महिमन्यग्रतोऽवतिष्ठते। 


अदे ताश्वतरोपनिषदू 


[ अध्याय १ 
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_ गन्तब्य और गमनादि सम्पूर्ण भेदकी 


निवृत्ति हो जानेसे उत्क्रान्ति और 
देवयानमार्गके बिना ही त्रहज्ञानके 
अनन्तर जीबन्मुक्त हो जाता है । 
बह ब्रह्मज्ञानके पश्चात्‌ ब्रह्मानन्दका 
अनुभव कर आत्मरति और आमतृप्त 
हो अपने आत्मामे ही आन्तरिक 
सुख, रमण एवं ग्रकाशका अनुभव 
करता हुआ आत्मक्रीड, 'आत्मरति, 
आत्ममिथुन और आत्मानन्द होकर 
इसी लोकमें खाराज्य अर्थात्‌ अपनी 
सार्वभौम महिमामें अमृतरूपसे स्थित 
हो जाता है । वह बाह्य विषयोंको 
त्यागकर मन, वाणी और रारीरसे 


तद्वेतुत्वाद्वाद्यविषयपरित्यागेन 
ब्रह्मण्याधाय वाडानःकायनिष्पाद्यं 
औतस्मातेलक्षणं कमे कृत्वा 
विशुद्धसच्चो योगारुढो भूरवा 
शमादिसाधनसंपन्नः । 

“योगी युज्ञीत सततः 


मात्मानं रहसि खितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा 


होनेवाळे सम्पूर्ण श्रौत-स्मार्त कर्मोको 
ब्रह्मापण करके अनुष्ठान करता हुआ 
शुद्धचित्त और योगारूढ होकर 
शमादि साधनोंसे सम्पन्न हो जाता 
हे, क्योंकि ये ही साधन ब्रह्मज्ञानकी 
प्राप्तिके हेतु हैं । 

“ध्यानयोगीको एकान्तमें अकेले 
ही स्थित हो सब प्रकारकी आशा और 
परिग्रहका त्याग कर शरीर और मनका 


निराशीरपरिग्रहः ॥ 
एवं युझ्जन्सदात्मानं 

योगी विगतकल्मप; ! 
सुखेन बह्मसंस्पर्- 

मत्यन्तं सुखमरनुते॥ 


निग्रह करते हुए. निरन्तर योगका 
अभ्यास करना चाहिये । इस प्रकार 
सदा योगसाधनमें लगा हुआ वह 
पापहीन योगी सुगमतासे ही ब्रह्म 
साक्षात्काररूप अत्यन्त उत्कृष्ट सुख 
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सर्वभूतस्थमात्मानं प्राप्त कर छेता है । जिसकी सर्वत्र 
सर्वभूतानि चात्मनि । | समदृष्टि है वह योगयुक्त पुरुष 
ईक्षत योगयुक्तात्मा अपने आत्माको सम्पूर्ण भूर्तोमे और 
सत्र समदशनः ॥ | सम्पूर्ण भूतोंको अपने आत्मामें स्थित 


(गीता ६। १०, २८, २९) 
“शमं पश्यन्हि सर्वत्र 
समवस्थितमीश्वरम्‌ । 


देखता है।” “इस प्रकार सर्वत्र समान 
भावसे स्थित ईश्वरको समानरूपसे 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं देखता हुआ वह खयं अपना घात 
ततो याति परां गतिम्‌।।” नहीं करता, और फिर परमगतिको 
(गीता १३ | २८) | प्राप्त होता है ।” इत्यादि स्मृतिवाक्य 


इति स्मृतेः॥ ११॥ | इसमें प्रमाण हैं ॥११॥ 
बह्मकी ज्ञातव्यता 
यस्माज्जञानानन्तरं परमपुरुपा- | क्योकि ज्ञानके पश्चात्‌ परम 
थसिद्विस्तस्मात्‌- | परुषार्थकी सिद्धि होती है, इसलिये- 


एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं 
नातंः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सर्व प्रोक्तं त्रिविधं अरह्ममेतत्‌ ॥१२॥ 


अपने आत्मामें स्थित इस ब्रह्मको सर्वदा ही जानना चाहिये । इससे 
बढ़कर और कोई ज्ञातव्य पदार्थ नहीं है । भोक्ता ( जीव ), भोग्य 
( जगत्‌ ) और प्रेरक ( ईश्वर )--यह तीन प्रकारसे कहा हुआ पूर्ण ब्रह्म 
ही है--ऐसा जानना चाहिये ॥ १२ ॥ 


एतत्प्रकृतं केवलात्माकाश- | इस प्रकृत विशुद्ध आत्माकाशखरूप 
ज्रह्वारुप नित्यं नियमेन ज्ञेयम्‌ । | त्रसको नित्य--नियमसे जानना 
7 
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क्िमत्रान्यसंथ न स्बात्मसंखं 
ज्ञेय॑ नानात्मनि बाध्ने । श्रूयते 
च--“तमात्मस्थं येब्लुपश्यन्ति 
धीरास्तेषां. शान्तिः शाश्वती 
नेतरेषाम्‌” (क० उ० २। २। 
१२) इति । 
त॒था च शिवधर्मोत्तरे योगि- 
नामात्मनि शितिः 
“शिवमात्मनि पञ्यन्ति 
प्रतिमासु न योगिनः । 
आत्मस्थं यः परित्यज्य 
बहिःस्थं यजते शिवम्‌।। 
हस्तस्थं पिण्डमुत्सृज्य 
रिद्यात्कूपरमात्मनः । 
स्वत्रावस्थितं श्रान्तं 


न पश्यन्तीह शङ्करम्‌॥ । 


ज्ञानचधुविहीनत्वा- 
दन्धः खयं यथोदितम्‌ । 
यः पश्येत्सवंगं शान्त 
तस्याध्यात्मस्थितः शिवः 
आत्मस्थं ये न पश्यन्ति 
तीथे मार्गन्ति ते शिवम्‌ । 


चाहिये । क्या यह किसी अन्यमें 
स्थित है £ नहीं, इसे अपने आत्मामें 
ही स्थित जानना चाहिये, किसी 
बाह्य अनात्मामें नहीं । श्रुति भी 
कहती है-- जो बुद्धिमान्‌ आत्मामें 
स्थित उस परत्रह्मको देखते हैं उन्हें 
ही नित्य शान्ति प्राप्त होती हिः 
दूसरोंको नहीं ।” 

तथा शिवधर्मोत्तरमें भी योगियों- 
की आम्मामे ही स्थिति दिंखलायी है-- 
(योगिजन शिवका आत्मामे ही 
दर्शन करते हैं, प्रतिमाओमि नहीं । 
जो पुरुष आत्मामें स्थित शिवका 
परित्याग कर बाह्य शिवका पूजन 
करता है वह मानो हाथका ग्रास 
गिराकर केवळ अपनी हथेली चाटता 
है । जिस प्रकार अन्धा आदमी उदय 
हुए सूर्यको नहीं देख सकता उसी 
प्रकार ज्ञाननेत्रोसे रहित होनेके 
कारण लोग सर्वत्र विद्यमान झान्त- 
खरूप शिवका दर्शन नहीं कर 
। पाते । जो पुरुष सर्बगत शान्तमूर्ति 
शिवका दर्शन क्ररता है उसके तो 
अन्तःकरणमें ही शिव विराजमान 
हैं, किन्तु जो आत्मस्थ शिवको नहीं 
देख सकते वे ही उन्हें तीर्थस्थानमें 


५ 
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आत्मखं तीर्थमुत्सृज्य 
बहिस्तीर्थादि यो त्रजेत्‌ ॥ 
करस्थं स॒ महारत्नं ` 
त्यक्त्वा काचं विमार्गति। 
अथवेतद्यदपरोक्षं प्रत्यगात्म- | 
त्वं तन्नित्यमविनाशि खे महिन्नि 
खितं ब्रह्मैव ज्ञेयम्‌ । कस्मात्‌ ? 
हिशब्दो यस्मादर्थे । यस्मान्नातः 
परं वेदितव्यमस्ति किञ्चिदपि । 
श्रूयते च बृहदारण्यके “तदे- 
तत्पदनीयमस्य सर्वस्य यदयमा- 


खोजते हैं । जो पुरुष आत्मस्य 
तीर्थको त्यागकर वाझ तीथादियें 
जाता है वह मानो अपने हाथका 
महारल्न गिराकर काँच ढूढ़ता 


। फिरता है ।? 


अथवा [ इसका यह भी तात्पर्य 
हो सकता है कि.] यह जो अपरोक्ष 
प्रत्यगात्मा है उसे अपनी महिमामें 
स्थित नित्य और अविनाशी ब्रह्म ही 
जानना चाहिये । क्यों -यहाँ “हि? 
शब्द “यस्मात्‌ ( क्योंकि )? अर्थमें 
है--क्योंकि इससे बढ़कर और 
कुछ भी जाननेयोग्य नहीं है। 
बृहदारण्यकश्रुतिमे भी ऐसा ही है 
“यह जो आत्मा है वही समस्त 


त्मा” (०३० १॥४ | ७) इति। 

कथमेतज्ज्ञेयम्‌? इत्याह- भोक्ता 
जीबो भोग्यमितरत्सवं प्रेरितान्त- 
यामी परमेश्वरः । तदेतत्त्रिविध | 
प्रोक्त॑ अह्लेवेति। भोक्त्राद्यशेष- 
भेदग्रपञ्चविलापनेनेच निर्विशेष 


अज्ञात्मानं जानीयादित्यर्थः । 


जीवोंका गन्तब्य स्यान है ।?? 


इसे किस प्रकार जानना चाहिये £ 
सो श्रुति बतलाती है--जीत्र भोक्ता 
है, भोक्ता और अन्तर्यामीसे - 
अतिरिक्त और सब भोग्य है तथा 
अन्तर्यामी परमेश्वर प्रेरिता है-यह तीन 
प्रकारसे कहा हुआ ब्रह्म ही है इस 
प्रकार [जानना चाहिये ] तात्पर्य यह 
है कि भोक्तादि सम्पूर्ण मेदरूप प्रप्न- 
का लय करके ही निर्विशेष ब्रह्मको 
आत्मखरूपसे जानना चाहिये । 
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चोक्त॑ कावपेयगीतायाप््‌ ऐसा ही कावषेय गीतामें भी 
तथा ५४ [याम्‌ कहा है--““योगी सम्पूर्ण ब्रिकल्पों- 


Gl सर्वेविकऱ्पांद । को त्यागकर मनको अपने आत्मामें 
खात्मस्थं निश्चलं मनः । | निश्वलरूपसे स्थिर कर जिसका इंधन ` 

कृत्वाणान्तो भवेद्योगी | जल चुका है उस अग्निके समान 
दग्घेन्धन इवानलः Ww” झान्त हो जाता है 1! 


तथा च श्रीविष्णुपुराणे तथा श्रीविष्णुपुराणमें कहा है--- 
“तस्यैवे कस्पनाहीनः “उस ध्येय परमेश्वरका ही जो मनकें 

खरूपग्रहणं हि यत्‌। | रा च्यानसे सिद्ध होनेयोग्य 
मनसा ध्याननिष्पाद्यं कल्पनाहीन ( घ्याता, ध्यान और 


समाधिः सोःमिधीयते ॥. | पके मेदसे रहित ) खू 
(६॥६॥ ९२) | ग्रहण किया जाता है उसे ही समाधि 


इति ॥ १२॥ ' कहते हैं ॥१२॥ 


/ 
प्रणव-चिन्तनसे ब्रह्म-साक्षात्कारका हष्टानतोंद्वारा समर्थन 
इदानीम्‌ “ओमित्यतेनैवाक्ष | अब “ॐ इस अक्षरसे ही परम 


रेण परं पुरुषमभिघ्यायीत” (ग्र पुरुषका ध्यान करना चाहिये” * ‘डं 


५) । “ओमि , | इस अक्षरके द्वारा ही आत्मचिन्तन 
उ०५। 'आमत्यात्मान करना चाहिये? “३ इस अक्षरे 


युज्ञीत” (महानारा० २४। १) | द्वारा ही आतका ध्यान करना 
“ओमित्यात्मानं ध्यायीत” इति | चाहिये? इत्यादि श्रुतियोंसे आत्मा- 
> | न्वेषण करके उसका ध्यान करनेमें 
भुतेरात्मानमन्विष्य पराभिध्याने | ४ 
* प्रणवचिन्तनका नियम होनेसे श्रुति 
प्रणवस्य नियमादभिध्यानाङ्गस्वेन | प्रणषको आत्मचिन्तनके अंगरूपसे 
प्रणवं दर्शयति-- प्रदर्शित करती है-- 


वहेयेथा योनिगतस्थ॒मूत्ति- 
नह्यते नैव च लिङ्गनाशः । 
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स भूय 
स्तद्वोभयं 


एवेन्धनयोनिण्ह्म- 


वे प्रणवेन देहे ॥१३॥ 


जिस प्रकार अपने आश्रय [ काष्ट ] में स्थित अग्निका रूप दिखायी 
नहीं देता और न उसके लिङ्ग ( सूक्ष्मखरूप ) का ही नाश होता है 
और फिर ईधनरूप कारणके द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है उसी प्रकार 
अग्नि और अग्निलिङ्गके समान ही इस देहमें प्रणवके द्वारा आत्माका ग्रहण 


किया जा सकता है ॥ १३॥ 
बह्देयथेति । वह्नेयेथा योनि- 


गतस्यारणिगतस्य मूर्तिः खरूपं 
न इश्यते मथनात्माइनेव च 
लिङ्गस्य सरक्ष्मदेहस्य विनाशः । 
स॒ एवारणिगतोऽग्निभूयः पुनः 
-पुनरिन्धनयोनिना मथनेन गृह्यः। 
योनिश्चब्दोऽत्र कारणवचनः । 
इन्धनेन कारणेन पुनः पुनेमेथः 
नाद्शृह्यः । 'तद्वोभयम्‌? इवार्थो 
चाशब्द्‌ः । त्चोभयं तदुभयमिव 
मथनात्प्राङ्‌ न गृह्यते । मथनेन 
न गृह्यते । तद्वदात्मा. वहिस्या- 


वह्देयेथा' इत्यादि । जिस प्रकार 
योनि अर्थात्‌ अरणिमें स्थित अझ्निकी 
मूति-सखरूपको मन्थनसे पूर्व देखा 
नहीं जा सकता. और न उसके लिंग 
यानी सूक्ष्म रूपका नाश ही होता 
है । तथा अरणिमें स्थित वह अग्नि 
फिर इंधनयोनिसे पुनः-पुनः मन्थन 
करनेपर प्रकट देखा भी जा 
सकता है । यहाँ “योनि? शब्द 
कारणका वाचक है; अर्थात्‌ ईधनरूप 
कारणके द्वारा पुनः-पुनः मन्थन 
करनेपर वह ग्रहण किया जा सकता 
है । 'तद्वा उभयम्‌? यहाँ बा शब्द 
इव ( सादृश्य ) अर्थमें है । अर्थात्‌ 
उन दोनों (अग्निं और अम्नि-लिंग) के 
समान, जैसे मन्यनसे पूर्व उनका 
ग्रहण नहीं होता था किन्तु मन्यन 
करनेपर वे दिखायी देने ठगते हैं, 
उसी प्रकार अझिस्थानीय आत्मा 


१२० श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
नीयः प्रणवेनोत्तरारणिस्थानीयेन | उत्तरारणिस्थानीय प्रणवके द्वारा मनन- 
मननादगृद्यते देहेऽधरारणिस्थाः | से अधरारणिस्थानीय देहमें ग्रहण 
नीये ॥ १३॥ | किया जा सकता है ॥१३॥ 


तदेव प्रपश्यति | अब श्रुति उस ( मन्थन ) का 
| ही विस्तारसे वर्णन करती है--- 


खदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 

व्याननिर्मथनाम्यासाद्दें पश्येन्निगूढवत्‌ ॥१४॥ 

अपने देहको अरणि और प्रणवको उत्तरारणि करके ध्यानरूप 
मन्थनके अभ्यासे खप्रकाश परमात्माको छिपे हुए [ अग्नि ] के समान 
देखे ॥ १४ ॥ 


देहमिति । सदेहमरणिं | “खदेहम इत्यादि। अपने देहको 
री र्थन अरणि--नीचेका काष्ठ करके, तथा 
कृत्वाधरारणिं ध्यानमेव निर्मथन | ध्यान ही निर्मन्थन है, उस निर्मन्थन- 


तस्य नि्मथनस्याम्यासाहेवंज्यो- के अम्याससे देव---ज्योतिखरूप 
परमात्माको छिपे हुए अग्निके समान 


तीरूपं प्रपश्‍्येन्निगूढाभिवत)। १४) | देखे ॥ १४ ॥ 


उक्तसर्थख द्रढिम्ने दशन्तान्‌ | उपर्युक्त अर्थकी पुश्कि लिये 
, वहून्दशेयति | श्रुति बहुत-से दृष्टान्त दिखाती है 


तिलेषु तैलं दधनीव सपिं- 

रापः स्रोतःखरणीघु चाझिः । 
एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽसौ 

सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति ॥१५॥ 


अध्याय. १ ] 
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जिस प्रकार. तिलोंमें तैल, दहीमें घी, ख्रोतोमें जल और काष्टोमें 
अग्नि देखे जाते हैं उसी प्रकार जो पुरुष सत्य और तपके द्वारा इसे वारम्बार 
देखनेका प्रयत्न करता है उसे यह आत्मा आत्मामें ही दिखायी देता है॥ १ 


तिलेष्तिति । यन्त्रपीडनेन 
तैलं गृद्यते । दधिनि मथनेन | 
सर्पिरिव । आपः स्रोतःसु नदीषु 
भूखननेन। अरणीपु चाम्रिर्मथ- | 
नेन। एवमास्मात्मनि सात्मनि 
गृह्यतेञ्सौ मननेनात्मभूतदेहादि- 
ष्वननमयाद्यशेषोपाधिम्रविखापनेन 
निविशेषे पूर्णानन्दे खात्मन्येवा- 
वगम्यत इत्यर्थः । 

केन तर्हि पुरुषेणात्मन्येव 
शते १ इत्यत आहः-सत्येन 
यथाभूतहितार्थवचनेन भूतः 
दितेन । “सत्यं भूतहितं प्रोक्तम्‌? 
इति स्मरणात्‌ । तपसेन्द्रियमनः 


“तिलेषु' इत्यादि । जिस प्रकार 
यन्त्रसे पेरनेपर तिलोमिं तैल दिखायी 
देता है, मन्यन करनेपर दहीमें धी 
देखा जाता है, प्रथिवी खोदनेपर 
स्रोत--अन्तःख्रोता नदियोमें जल 
दिखायी देता है और मन्थन करनेपर 
काष्ठोमें अग्निकी उपलब्धि होती है 
उसी प्रकार मननसे आत्मामें अपने 
अन्तरात्मामें ही इस आत्माकी 
उपलब्धि होती है, अर्थात्‌ आत्मभूत 
देहादिमें. जो अन्नमयादि सम्पूर्ण 
उपाधियाँ हैं उनका लय. करनेपर 
अपने ` निर्विशेषः पूर्णानन्द्खरूप 
आत्मामें ही इस ( परमात्मा ) का 
अनुभव होता दै । 

अच्छा तो किस पुरुषको आत्मा- 
में ही इस आत्माकी उपलब्धि होती 
है, सो अब बतळाते हैं--सत्यसे 
अर्थात्‌ यथार्थ और प्राणिमात्रके लिये 
हितकर सम्माषणसे, क्योंकि “जो 
ग्राणियोंके लिये हितकर हो उसे सत्य 
कहते हैं” ऐसी स्मृति है तया मन 
और इन्द्रियोकी एकाग्रतारूप तपसे, 


सामेकाग्रयलक्षणेन । “मनसश्च 


क्योंकि स्मृति कती है “मन और 


- जज 
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न्द्रयाणां च ऐकाएयं परमं तपः” | इच्दियोंकी एकाग्रता ही परम तप है।? 
इति गात्‌ । एनमात्मानं अतः इन सत्य और तपके द्वारा जो 
स्मर त्‌ 


| इस आत्माको देखता है [ उसे 
` योऽनुपश्यति ॥.१५॥ | इसकी उपलब्धि होती है ]॥ १५॥ 


कथमेनमनुपश्यति ? इत्यत 
आह 


इस परमात्माको किस प्रकार 
| देखता है ! सो बताते हैं--- 


सवेव्यापिनमात्मानं क्षीरे सपिरिवार्पितम्‌ । 


आत्मविद्यातपोसूळं 


तदृह्मोपनिषत्परम्‌ ॥ 


तदूब्रह्मोपनिषत्परम्‌ ॥१६॥ 


जो आत्मविद्या और तपका मूल है तथा जिसमें परम श्रेय आश्रित 
है उस सर्वव्यापी आत्माको दूधमें विद्यमान घृतके समान देखता है ॥१६॥ 


सवेव्यापिनमिति । सर्वे प्रकृ- 
त्यादिविशेषान्तं व्याप्यावश्थितं 
न देहेन्द्रियाद्यध्यात्ममात्रावस्थि- 
तमास्मानं क्षीरे सर्पिरिव सारत्वेन 
निरन्तरतयात्मत्वेन सर्वेष्वर्पित- 
मात्मविद्यातपसोमूलं कारणम्‌ । 
श्रूयते च- “एप होव साधुकर्म 
कारयति |” (कोषी० उ०३।८) 
“ददामि बुद्धियोगं तं येन 
'माम्नुपयान्ति ते” ( गीता १०। 
१०) इति । 


“सर्वव्यापिनम्‌? इत्यादि । जो 
केवळ देहेन्द्रियादि अध्यात्ममात्रमें 
ही स्थित नहीं है अपि तु प्रकृतिसे 
लेकर पञ्चभूतपर्यन्त सबको व्याप्त 
करके स्थित है, उस आत्माको दूधमें 
साररूपसे स्थित घीके समान सबमें 
अखण्ड आत्मभांवसे विद्यमान तथा 
। आमविद्या और तपके मूल यानी 
कारणरूपसे देखते हैं । श्रुति भी 
। कहती है---/यही शुभं कर्म कराता 
है”, तया [ स्मृति कहती है--] “मैं 
उन्हें चह बुद्धियोग देता हूँ जिससे 
वे मुझे प्राप कर ठेते हैं” 


अध्याय १ ] 
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अथवात्मविद्या च तपश्च 
यस्थात्मलाभे मूलं हेतुरिति । 
तथा च श्रुतिः--“विद्ययामृत- : 
मश्नुते” (६० उ० ११)। “तपसा : 
रह्म विजिज्ञास” (तै० उ० ३। 
२। १) इति च। ब्रह्मोपनिषत्प- 
'स्पुपनिषण्णमस्मिन्परं श्रेय इति । 
यः सत्यादिसाधनसंयुक्तः स एनं 
सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पि- 
रिवार्षितमात्मविद्यातपोमूलं तहर 
झोपनिपत्परमनुपश्यति सर्वगतं ` 
ब्रह्मात्मद्शिनात्मन्येव गृह्मते ना- 
सत्यादियुक्तेन परिच्छिश्रत्रह्मात्न- 
मयाद्यात्मना । श्रूयते च- | 
“सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा | 
सम्यजज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
न येषु जिह्ममनृतं न माया च” 


(प्र० 3० १। १६) इति। द्विबेचन- 
मध्यायपरिसमाप्त्यथम्‌ ॥ १६॥ 


अथवा ऐसा भी अर्थ हो सकता 
है--आत्मविद्या और तप ये जिस 


: आत्माकी प्राप्तिके मूल यानी कारण 


हैं, जैसा कि श्रुति कहती है-- 
“'ज्ञानसे अमृतकी प्राप्ति होती है” 
“तपसे ब्रह्मकों जाननेकी इच्छा 
करो”? इत्यादि । ब्रह्मोपनिषत्परम्‌?- 
जिसमें परम श्रेय उपनिषण्ण (आश्रित) 


: है । तात्पर्य यह है कि जो सत्यादि- 
` साधनसम्पन्न हवै वही जो दूधमें घृतके 


समान सर्वगत और आत्मविद्या एवं 


` तपका मूल है तथा जो ब्रह्मोपनिषत्पर 


हे, उस सर्वव्यापी आत्माको देखता 
है । अर्थात्‌ आत्मदर्शा पुरुप इस 
सर्वगत ब्रह्मको आत्मामें ही देखता 


; है, जो असत्यादियुक्त और अन्न 


मयादिरूपसे परिच्छिन्न देहमें ही 
आत्मबुद्धि करनेवाला है उसे ब्रह्मकी 
उपलब्धि नहीं होती । श्रुति भी 
कहती है-“यह आत्मा सर्वदा 
सत्य, तप, सम्यग्ज्ञान.और ब्रह्मचर्य 
के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, 
तथा जिनमें कुटिलता, असत्य और 
कपट नहीं होता वे ही इसे. प्राप्त कर 
सकते हैं ।” यहाँ ्रह्मोपनिषत्परम_ 
इसका दो बार पाठ अध्यायकी 


| समाप्ति सूचित करनेके जये है॥ १ ६॥ 


इति श्रीमद्वोबिन्दभगवत्पृज्यपादशिष्यपरमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमच्छङ्कर- 
भगवत्परणीते ग्रेताश्वतरोपतिषद्वाष्ये प्रथमो$व्याय: ॥ १ ॥ 
sao 


द्वितीय अध्याय 


ध्यानकी तिडिके लिये सबितासे अजज्ञा-प्रार्थना 


च्यानमुक्त ध्याननिर्भथनास्या- | [ प्रथम अध्यायर्मे ] ध्यान- 
न सहदेवं पद्येनिगूह- | नि्मयनाम्यासहेवं पश्येनिगूढवत्‌ 
प जनन | इत्यादि मन्त्रसे परमात्माके साक्षात्कारः 
वदिति परमात्म | के उपायरूपसे ध्यान बताया गया । 
दर्शनोपायत्वेन | इदानीं तदपेक्षि- | अब उसके लिये अपेक्षित साधनोंका 
तसाधनविधानार्थ द्वितीयोऽध्याय विधान करनेके लिये द्वितीय अध्याय 
५02५ आरम्भ किया जाता है । उसमें 
आरभ्यते। तत्र प्रथमं तत्सिद्यर्थ | पहले उसकी सिद्धिके लिये सबिता 
सवितारमाशास्ते देवतासे प्रार्थना करते हैं--- 
युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः । 
अझ्ेष्योतिनिचाय्य एथिव्या अध्याभरत ॥ १॥ 
सविता देवता हमारे मन और अन्य प्राणोंको परमात्मामें लगाते हुए 
अग्नि आदि [ इन्द्रियामिमानी देवताओं ] की ज्योति ( बाहात्रिषयप्रकाशन- 
सामर्थ्य) का अवलोकन कर तत्तज्ञानके लिये उसे पुथिवी ( पार्थिव पदार्थों ) 
से उपर [ शरीरस्थ इन्द्रियोमि ] स्थापित करे ॥ १॥ 


युज्ञान इति । युज्ञानः प्रथमं | 'यु्लानः इत्यादि । प्रथम मनको 
मनः प्रथमं घ्यानारम्मे मनः व वन "नव 
संयोजनीयं (३ [नके आर परमात्मामें लगाय॑ 

परमात्मनि संयोजनीयं धिय जाने योग्य मन और धियों--अन्य 


इतरानपि प्राणान्‌ । “प्राणा वे | प्राणोको भी [प्रदत्त करते हुए ] 


अध्याय २ ] 


झाङ्करमाष्यार्थ 


१२५ 


धियः” इति श्रुतेः । अथवा धियो 
बाद्यविषयज्चानानि । किसर्थम्‌ ! 


तत्वाय तच्वज्ञानाय सविता 


~ 


धियो वाह्यविपयज्ञानादसेज्यांतिः 


प्रकाश निचाय्य दृष्टा प्रथिव्या 


अध्यस्मिञ््रीर आभरदाहरत्‌ । 


एतदुक्तं भवति-ज्ञाने प्रः 
वृत्तस्य मम मनो 
बाह्मविषयज्ञानादुप- 
संहृत्य परमात्मन्येव संयोजयितु- , 
मनुग्राहकदेवतात्मनामग्न्यादीनां ' 
यत्सर्व वस्तुग्रकाशनसाम्ये तत्‌ ¦ 
सर्वमस्मद्वागादिपु संपादयेत्‌ ; 
सबिता यत्मसादादवाप्यते योग | 
इत्यर्थः। अग्निशब्द इतरासामप्य- 
बुग्राहकदेवतानामुपलक्षणार्थ॥। १॥ 


मन्त्रनिप्कर्षः 


सविता देवता अग्नि आदि इन्द्रिया- 
भिमानी देवताओके विषयप्रकाशन- 
सामर्थ्यका अवलोकन कर उसे 
प्थिबीसे ऊपर इस शारीर [ शरीर- 
रूप इन्द्रियों ] में स्थापित करे । 
किस लिये £-- तत्त्व अर्थात्‌ तत्त्व- 
ज्ञानके लिये । यहाँ प्राण ही 
धी है”? इस अन्य श्रृतिके अनुसार 
'ध्ियः? का अर्थ प्राण किया गया 
है । अथवा 'धिय:! का अर्थ बाह्य- 
विषयप्रकारान भी हो सकता है | 
यहाँ यह कहा गया है कि 
जिसकी कृपासे योगकी प्राप्ति होती 
है, वह सविता देवता ज्ञानमें प्रवृत्त 
हुए मेरे मनको बाह्य विषयोके प्रका- 
शनसे रोककर परमामामे ही 
लगानेके लिये इन्दरयानुग्राइक अग्नि 
आदि देवताओंकी जो समस्त वस्तुओं- 
को प्रकाशित करनेकी शक्ति हैं उस 
सबको हमारी वागादि इन्द्रियोमे 
स्थापित करे | यहाँ 'अम्नि' शब्द 
अन्य इन्द्रियानुग्राहक देवताओंको 
भी उपलक्षित करानेके लिये है ॥१॥ 


युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । सुवर्गे- 


याय शक्त्या ॥ २॥ 
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सविता देवताकी अनुमति होनेपर उन्हींकी प्रेरणासे परमात्मामें लगे 
हुए मनके द्वारा हम यथाशक्ति परमामप्राप्तिके_ हेतुभूत ध्यानकर्मके ल्यि 


प्रयत्न करेंगे ॥२॥ 

युक्तेनेति | यदा तत्त्वाय मनो 
योजयन्ननुग्राहकदेवतागक्त्याधा- 
नेन देहेन्द्रियदाढचं करोति तदा 
युक्तेन सवित्रा परमात्मनि संयो- 
जितेन मनसा वयं तस्य देवस्य 
सवितुः सबेऽतुज्ञायां सत्यां सुवः 
गेयाय स्वगेप्रापिहेतुभूताय ध्यान- 
कर्मणे यथासामर्थ्यं प्रयतामहे । 
परमात्मवचनोञ्त्र स्वर्गशब्दः । 
तत्प्रकरणात्तस्येच सुखरूपत्वात्त- 
दंशत्वाचेतरस्य सुखस्य । तथा 
च श्रुतिः “एतस्यैवानन्दस्याः 
न्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” 
(० उ० ४। ३।३२) इति॥२॥ 


| युक्तेन' इत्यादि। जिस समय 
! तत्ज्ञानके लिये मनोनिग्रह करते 
हुए अनुग्राहक देवताओके शक्ति- 
` सञ्चारके द्वारा [ सविता ] देह और 
| इन्द्रियोंकी दृढता कर देगा उस 
: समय युक्त--सविता देवताद्वारा 

परमात्मामें ठगाये इए मनके द्वारा 
' हम उस देवका सब प्राप्त होनेपर 
अर्थात्‌ उनकी अनुज्ञा मिळनेपर 
| सुवर्गय--खर्गप्रापतिके हेतुभूत घ्यान- 
| कर्मके लिये यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे। 
। यहाँ 'स्वर्ग' शब्द परमात्मवाची है, 
। क्योकि परमात्माका ही यहाँ प्रकरण 
है, वही सुखस्वरूप है तथा अन्य 
| सब सुख भी उसीके अंश हैं । ऐसी 
।ही यह श्रुति भी है--“इसी 
आनन्दकी सूक्ष्मतर मात्राके आश्रय 
से अन्य सत्र जीव जीवित रहते 
। हैं? ॥ २ ॥ 


— oer 


युक्त्वायेति पुनरपि सोऽप्येवं 
करोत्विति प्राथना 


थुक्लाय' इत्यादि मन्त्रसे, फिर 
¦ भी वह ऐसा करे--ऐसी प्रार्थना 
। करते हैं--- 


अध्याय २ ] 
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युक्त्वाय मनसा देवान्सुवर्यतो घिया दिवम्‌ । 


ब्रहञ्ञ्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌॥ ३ ॥ 


ूर्णानन्दखरूप परमात्माकी ओर जाते हुए तथा सम्यग्दर्शनके द्वारा 
ज्योतिःखरूप ब्रह्मका प्रकाशन करते हुए मनके सहित इन्द्रियोको परमात्मा- 
से संयुक्त कर वह सबितृदेव उन्हें अनुज्ञा ( सामर्थ्य ) प्रदान करे ॥३॥ 


युक्त्वाय योजयित्वा देवान्‌ 
मनआदीनि करणानि तेषां 
विशेषणं सुवः खर्ग सुखं पूर्णा- 
नन्दन्रह्म, यत इति द्वितीयाबहु- 
वचनं पूर्णानन्दन्र्म गच्छतो न 
शब्दादिविषयान्‌। 


पुनरपि विशेषणान्तरं धिया 
सम्यग्दशनेन दिवं द्योतनः 


खभावं चेतन्यैकरसं बृहन्मह-। 


करिः | 
। नन्द ब्रह्मका प्रादुभीब- अनुभव 
| करेंगी [उन इन्दियोको ] यहाँ 


ह्म ज्योतिः प्रकाश 
ष्यतः पूर्णानन्द्रह्माविष्करिष्यः 


तः अत्र 'द्वितीयाबहुवचनम्‌ | 


देवताओं, मन आदिं इन्द्रियोंको 
[ परमात्मामें ] युक्त संयोजित. 
कर्‌--उन इन्द्रियोका विशेषण 
है 'ुवर्यतः” सुबः-अर्थात्‌ खर्ग 
घु यानी पूर्णीनन्दखरूप ब्रह्म 
के प्रति यतः--जाती हुई [इन्दिर्यो- 
को]। यहाँ “यतः? यह झाब्द द्वितीया- 
का बहुवचन है । ताप्पर्य यह है . 
कि पूर्णानन्द ब्रह्मको ओर जाती 
हुई इन्द्रियोको [ परमात्मामें संयोजित 
'कर ], शब्दादि विषयोंकी ओर जाने- 
वाली इन्द्रियोंको नहीं। 

[न्द्रियोक लिये] पुनः एक दूसरा 
विशेषण भी दिया जाता है--जो 
“धियाः यानी सम्यग्दर्शनके द्वारा 
दिवम्‌--बोतनखभाव चैतन्यैकरस 
बृहत्‌-महत्‌ अर्यात्‌ ब्रह्मको ज्योतिः . 
--प्रकाशित करेंगी, अर्थात्‌ पूर्णा- 


“करिष्यत:!में द्वितीयाका बहुवचन है--- 
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सविता प्रसुवाति तान्करणानि । । उन इन्द्रियोंको सबितृदेव अलुज्ञा देता 

५. | है । तातर्य यह है कि इन्द्रियाँ 
यथा करणानि विषयेभ्यो निवृत्ता- | क्र्रयोंसे निवृत्त हो आत्मामिमुखी 
| होकर जिस प्रकार आत्माको ही 
। प्रकाशित करें बैसी अनुज्ञा (सामर्थ्य) 
कुर्युस्तथानुजानातु सबितेत्यर्थ॥३। | उन्हें सबितादेवता प्रदान करे ॥३॥ 


er 


न्यात्माभिमुखान्यात्मप्रकाशमेव 


तस्येवमनुजानतो महती परिः | इस प्रकार अनुज्ञा देनेवाठे उस 
तिः कर्तव्येत्याह-- देवकी महती स्तुति करनी उचित है 
-इस अभिम्रायसे श्रुति कहती है--- 
युञ्जते मन उत युञ्जते धियो 
बिप्रा विप्रस्य चहतो विपश्चितः 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक 
इन्मही देवस्य सविठुः परिष्टुतिः ॥ ४॥ 
जो व्रिप्रगण मन और इन्द्रियोंको परमात्मामें लगाते हैं उनको चाहिये 
कि जिस एक ग्रज्ञावितने होतृसाध्य [ यज्ञादि ] क्रियाओंका विधान किया 
है उस महान्‌, सज और विप्र ( विशेषरूपसे ब्यापक ) सवितृदेवकी 
महती स्तुति करें ॥ ४ ॥ 
युञ्जत इति । युञ्जते योज | युजते’ इत्यादि । जो विप्र- 
यन्ति ये विद्रा मन उत युञ्जते “कण; मन एवं अन्य इन्द्रियोको 
धिय इतराण्यपि करणानि । थी- | मा लात हैं । इन्द्रियाँ वुद्धि 
हा णी | जनित हैं इसलिये उनके ड्य “वीं” 
हेतुत्वात्करणेपु धीशव्द प्रयोगः । | शब्दका प्रयोग किया गया है । ऐसा 
तथा च ्रत्यन्तरम्‌--“यदा | ही एक दूसरी श्रुति भी कहती है 
पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा | - “जब, मनके सहित पाँच ज्ञान 
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सह” (क०उ०२।३। १०) इति। 
बिप्रसय विशेषेण व्याप्तस्य बृहतो 
महतो विपश्चितः सर्वज्ञस्य 
देवस्य सवितुर्मही महती परिष्टुतिः 
कतेव्या । केविप्रेः । 

पुनरपि तमेव विशिनष्टि 


वि होत्रा दधे होत्राः क्रिया यो 
विदधे वयुनावित्मज्ञावित्सवेज्ञाना- 
स्साक्षिभूत एकोऽद्वितीयः । ये 
विप्रा मनआदिकरणानि विषयेभ्य 


उपसंहुत्यात्मन्येव योजयन्ति तै- 


CR 


विंग्रस्य बृहतो विपश्चितो महती 


~ 


परिष्टुतिः 


कर्तव्या । होत्रा विदधे 
बयुनाविदेकः सविता ॥ ४॥ 


क्रिश्व-- 
॥॥ 0 
. युजे वां ब्रह्म पूर्व्य 


विलोक एतु पथ्येव सूरेः 


( ज्ञानेन्द्रियाँ ) रुक जाती हैं? 
इत्यादि । विप्र--विशेषरूपसे 
व्यापक, ब्बृहत्‌--महान्‌ एवं 
बिपश्चित्‌--सर्वज्ञ सवितृदेबकी महती 
स्तुति करनी चाहिये । किन्हें 
करनी चाहिये ?--आह्षणोंको । 
फिर भी उस सवितृदेवके ही 
विशेषण दिये जाते हैं---वि होत्रा 
दघे' जिसने होत्रा यानी यज्ञक्रियाओं- 
का विधान किया है और जो वयुना- 
तित्‌-- ग्रज्ञावित्‌ अर्थात्‌ सब कुछ 
जाननेके कारण साक्षिस्वरूप है, वह 
[सबिता देवता] एक--अद्वितीय है । 
अर्थात्‌ जिसने यज्ञक्रियाओंका विधान 
किया वह प्रज्ञानवान्‌ सविता एक ही 
है। अतः जो ब्राह्मण मन आदिं 
इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर आत्मामें 
ही ठगाते हैं उन्हें इस महान्‌ एवं 
सर्वज्ञ त्रिप्र ( विशेषरूपसे ब्यापक ) 
सविताकी महती स्तुति करनी 


चाहिये ॥४॥ 
— =O 


तथा 


नमोभि- 


शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा 


आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः 


॥५॥ 
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[ हे इन्द्रियम और इन्द्रियांधिष्ठात देवगण ! ] मैं तुमसे सम्बन्ध 
रखने गळे पुरातन ब्रह्ममें नमस्कार ( चित्त-प्रणिधान आदि ) द्वारा मन 
लगाता हूँ । सन्मार्गमे विद्यमान विद्वानकी भाति मेरा यह कीर्तनीय छोक 
( स्तुतिपाठ ) छोकमें विस्तारको प्राप्त हो। जिन्होंने सव ओरसे दिव्य 
घामोपर अधिकार कर रखा है वे अमृत ( हिरण्यगर्भे ) के पुत्र विश्वेदेवगण 


श्रवण करें ॥५॥ 
युजे वामिति। युजे वां समा- 


दधे वां युवयोः करणालुग्राहकयो! 
संबन्धि ग्रकाइयत्वेन तत्प्रकाशितं 
जक्षेत्यर्थः । अथवा वामिति बहुः 
चचनार्थे युष्माकं करणभूतं ब्रह्म 
पूज्यं पूर्वं चिरन्तनं समादधे । 
नमोभिनेमस्करेश्नित्तप्रणिधाना- 


दिमिः। 
एष एवं समादधानस्य मम 


शोकः कीर्तितव्य एतु विविधमेतु 
पथ्येव सूरेः पथि सन्मार्गे । 


अथवा पथ्या कीर्तिरित्येतद्वाक्य 


ध्युजे वाम? इत्यादि । इन्द्रिय और 
उनके अनुग्राहक देवगण ! तुम 
दोनोके द्वारा प्रकाशनीय होनेके 
कारण तुमसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्रह्ममें 
मैं मनको नियुक्त-समाहित करता 
हूँ; तात्पर्य यह है कि ब्रह्म इनके 
द्वारा प्रकाशित है । अथवा "वाम्‌? 


। इस शब्दका यदि बहुवचनमें अर्थ 


किया जाय तो (तुम्हारे करणभूत 
पूर्गतन--चिरकालीन ब्रह्ममें मैं चित्त 
समाहित करता हूँ? ऐसा अर्थ होगा। 
[ किंस प्रकार चित्त समाहित करता 
हूँ! ] नमस्कारोद्वारा अर्थात्‌ चित्त- 
प्रणिधान (मनोनियोग) आदिके द्वारा। 

इस प्रकार चित्तसमाधान करने- 
बाळे मेरा कीर्तितव्य 'छोक ( स्तोत्र- 
पाठ ) सम्मार्गमें वर्तमान विद्वानूके 
समान विविधरूप (विस्तारको प्राप्त) 
हो जाय | अथवा [ 'पथ्या इब? 
ऐसा पदच्छेद करके ] पथ्याका. अर्थ 
कीर्ति करना चाहिये । अर्थात्‌ 
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प्रार्थनारूपं शृण्वन्तु विश्वेष्मतसस 
ब्ह्मणः पुत्राः सूरात्मनो हिरण्य- 


> 


गर्भेस्य। के ते ! ये धामानि 
दिव्यानि दिवि भवान्यातस्थु- 


रघितिष्ठन्ति ॥ ५॥ 


[ विद्यानकी कीर्तिकी माँ त मेरा छोक 
बिस्तारको प्राप्त हो-] इस प्रार्थनारूप 
वाक्यको अमृत--त्रह्मा यानी 
हिरण्यगर्भे सूर्यरूप समस्तु पुत्र 
सुनें । वे कौन हैं !--जिन्होने 
सम्पूर्ण दिव्य--युलोकान्तर्गत धामे- 
पर अधिकार कर रखा है ॥ ५ ॥- 


— 


सविताकी अनुज्ञाके तिना हानि 


युज्ञानः प्रथमं मन इत्यादिना 
सवित्रादिप्रार्थना प्रतिपादिता । 
यस्तु पुनः प्रार्थनामकृत्वा तैर 
ननुज्ञातः सन्योगे प्रवतेते स 
भोगहेतो कर्मण्येव प्रवर्तत 
इत्याह 

अञ्नियंत्राभि मश्यते 


“युञ्जानः प्रथमं मनः? इत्यादि 
मन्त्रसे सविता आदिको प्रार्थना कही 
गयी । किन्तु जो पुरुष उनकी 
प्रार्थना न करके उनकी अनुज्ञाके 
बिना ही योगमें प्रवृत्त होता है 
उसकी भोगके हेतुभूत कमोंमें ही 
प्रवृत्ति हो जाती है--यह वात अब 
श्रुति बतलाती है 


वायुयत्राधिरुध्यते । 


सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥ ६॥ 
जहाँ ( अग्न्याध्रानादि कर्ममें ) अग्निका मन्यन किया जाता है, 
जहाँ वायुका अधिरोध होता है और जहाँ सौमरसकी अधिकता होती है 
उन कर्मोमें ही [ उसके ] मनकी प्रवृत्ति होती है ॥ ६॥ 


अशियत्रेति । अग्नियत्रामिम- 


'अङ्निर्यत्र? इत्यादि । जहाँ अग्न्या- 
धानादिमें अग्निका मन्थन क्रिया जाता 


थ्यत आधानादों । वायुर्यत्राधि- | है, जहाँ प्रवग्योदि ( वायुकी स्तुति 


/ 
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ध्यते प्रवर्ग्यादो । सवित्रा प्रेरितः 
शब्दमभिव्यक्त॑ करोति। सोमो 

£ ~ ८२ 
यत्र दशापवित्रात्पूयमानोशति- 


रिव्यते तत्र क्रतौ संजायते मन; । 
अग्नियैत्राभिमथ्यत इत्यत्रापरा 
व्याख्या अग्नि, परमात्मा, 
अबिद्यातत्कार्यस्य दाहकत्वात्‌ । 
उक्तं च“ अहमज्ञानजं 
तमः । नाशयाम्यात्मभावस्थो 
ज्ञानदीपेन भाखता (गीता 
१०। ११) इति । यत्र 
यस्मिन्पुरुपे मथ्यते सदेहः 
मरणिं कृत्वेत्यादिना पूर्वो- 
क्तध्यानतिमथनेन वायुयैत्राधि- 
रुध्यते शब्दमव्यक्तं करोति 
रेचक्रादिकरणात्‌ । सोमो यत्रा- 
तिरिच्यतेऽनेकजन्मसेवया तत्र 
तस्मिन्यज्ञदानतपःप्राणायामसमाः 
धिविशचद्वान्तःक्रणे संजायते 


आदि) में वायुका अधिरोध होता है 
अर्थात्‌ जहाँ सत्रितासे प्रेरित होकर 
वायु शब्दको अभिव्यक्त करता है 
और जहाँ दशापवित्र ( छाननेके 
वस्न ) से पबित्र किये ( छाने हुए ) 
सोमरसकी अधिकता होती है उस 
यङ्गकार्यम उसका मन ठग जाता है । 


'अम्निर्यत्राभिमध्यते” इस मन्त्रकी 
यह दूसरी व्याख्या की जाती है-- 
अग्नि परमात्माको कहते हैं, क्योंकि 
वह अविद्या और उसके कार्यको 
दग्ध करनेवाला है | [ श्रीमद्भगबद्गीता- 
में] कहा भी है “मैं अपने भक्तोके 
अन्तःकरणमें स्थित होकर प्रकाशमय 
ज्ञानदीपकसे उनके अज्ञानजनित 
अन्धकारको नष्ट कर देता हूँ।” 
उस परमात्माप्निका 'खदेहमरणिं 
कृत्वा' इत्यादि पूर्वमन्त्रसे कहे हुए 
ध्यानरूप निर्मन्यनके द्वारा जिस 
पुरुषमें मन्थन होता है, तथा जहाँ 
बायुका अधिरोध होता है अर्थात्‌ 
रेचकादि क्रियाओके कारण जहाँ 
वायु अव्यक्त शब्द करता है और 
जहाँ अनेक जन्मोतक [ अम्निकी ] 
सेवा करनेसे सोमकी बहुलता होती 
है, उस यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम 


एवं समाधि आदिसे विद्युद्ध हुए 


अध्याय २ ] 
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परिपूर्णानन्दाद्वितीयन्रह्मकारं 
मनः समुत्यधते, नान्यत्राः 
शुद्धान्तःकरणे । उक्तं चु-- 
“'प्राणायामवि शुद्धात्मा 
यस्मात्पश्यति तत्परम्‌। 
तस्मान्नातः परं किश्चि- 
तप्राणायामादिति श्रुतिः ॥ 
अनेकजन्मसंसार- 
चिते पापसमुचये । 
तरक्षीणे जायते पुंसां 
गोविन्दाभिमुखी मतिः 
जन्मान्तरसहस्नेषु 
तपोज्ञानसमाधिभिः । 
नराणां क्षीणपापानां 
कृष्णे भक्तिः प्रजायते ।।? 
तस्मात्प्रथम॑ यज्ञाद्यनुष्ठानं ततः 


प्राणायामादि ततः समाधिस्ततो 
वायार्थज्ञाननिष्पत्तिस्ततः कृत- 
कृत्यतेति ॥ ६॥ 


— = 


अन्तःकरणमें ही पूर्णानन्दाद्वितीय 
ब्रह्माकार मन ( मनोवृत्ति) का उदय 
होता है, अन्यत्र अशुद्ध अन्तः- 
करणमें नहीं । कहा भी है-- 
“(क्योंकि जिसका चित्त 
प्राणायामके अभ्याससे शुद्ध हो 
गया है वही उस परमात्माका 
साक्षात्कार करता है, इसलिये इस 
प्राणायामसे बढ़कर कुछ भौ नहीं 
है--ऐसी श्रुति है । अनेक जन्मंके 
संसारसे जो पापराशि सञ्चित हो 
गयी है उसके क्षीण हो जानेपरः 
पुरुषोकी बुद्धि श्रीगोविन्दकी ओर 
होती है । सहल्नों जन्मोके अनन्तर 
तप, ज्ञान और समाथिके द्वारा जिनके 
पाप क्षीण हो गये हैं उन पुरुषोंकी 
श्रीकृष्णचन्द्रमे भक्ति होती है ।” 
अतः सबसे पहळे यज्ञादिका 
अनुष्ठान किया जाता है, फिर 
प्राणायामादिका, फिर समाधिका और 
उसके पश्चात्‌ महावाक्यके अर्थका 
ज्ञान होता है, तथा उससे कृत- 
कृत्यता होती है ॥ ६॥ 
[oS 


सबिताकी अचुज्ञासे लाम 


यस्मादनलुज्ञातस्य तस्य भोग- 
हेतौ कर्मण्येव प्रवृत्तिस्स्मात्‌-- 


क्योकि [सबिता देवताकी] अनुज्ञा 
न होनेपर उसकी भोगके हेतुभूत 
कर्ममें ही प्रवृत्ति होती है, इसलिये 


१३२ 
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[ अध्याय २ 


he Ae Ae Ee ie ie «८९२७० Ee ee oe ४९2७. "२. 


सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूरव्येम्‌ । 
तत्र योनिं कृणवसे न हि ते पूर्तमक्षिपत्‌॥ ७॥ 


सविता देवताके द्वारा अनुज्ञात होकर उस चिरन्तन ब्रह्मका सेवन 


करना चाहिये । तुम उस ब्रह्मे निष्टा ( समाधि ) करो । इससे पूर्त कर्म 


तुम्हारा अन्धन करनेवाला नहीं होगा ॥७॥ 


सवित्रा प्रसवेन सस्थप्रसवेनेति 
यावत्‌ । जुपेत सेवेत ब्रह्म पूर्व्य 
चिरन्तनम्‌ । तस्मिन्जह्मणि योनिं 
निष्ठां समाधिलक्षणां कृणवसे 
ङुरुष्व । एवं कुर्वतो मम किं 
ततो भवति? इत्यत आह--न हि 
त इति। न हि ते पूतं स्मातं कर्मे्ट 
श्रतं च कर्माक्षिपन्न पुनर्भोग- 
हेतोबध्नाति, ज्ञानाग्निना सबीजस्य 
द्ग्धत्वात्‌ । उक्तं च--“यथेषी- 
कातूलमगो गरतं प्रदूयत एवं हास्य 
सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते” (छा० 
उ०५।२४। २) इति) “ज्ञानाग्निः 
सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा” 
(गीता ४३७) इति च ॥ ७॥ 


सविताद्वारा प्रसूत यानी जो अन्न 
प्रसव करनेवाला है उस सत्रिता- 
शरा अनुज्ञात होकर चिरन्तन ब्रह्मका 
सेवन करना चाहिये। उस ब्रहममें तुम 
योनि--समाधिरूप निष्टा करो । 
ऐसा करनेपर मुझे उससे क्या 
होगा £ सो श्रुति बतलाती है-- 
न हि ते' इत्यादि । इससे तुम्हारा 
पूत्त--स्मार्त इष्टकर्म और श्रौत- 
कर्म भी पुनः भोगके हेतुसे 
वन्धन नहीं करेगा; क्योंकि ज्ञनाम्निके 
द्वारा वह वीजसहित भस्म हो जायगा | 
कहा भी है---“जिस प्रकार अम्निमै 
डाला हुआ सींकका रूऑ भस्म 
हो जाता है उसी प्रकार इस (ज्ञानी) 
के समस्त पाप भस्म हो जाते है”, 
“इसी प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त कर्मो- 
को भस्म कर डालता है?” इत्यादि ॥७)॥ 


= 
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तत्र योनिं कृणवस इत्युक्तं | ऊपर यह कहा गया कि “उसमें 
समाधि करो, सो बह समाधि किस 
प्रकार की जाय, ऐसी आशङ्का 
तत्प्रकारं दशयति करके उसका प्रकार दिखाते हैँ-- 
त्रिरुन्नत॑ स्थाप्य समं शरीरं 
हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
ब्र्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ 
स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ < ॥ 

[ शिर, ग्रीवा और वक्षःस्थल इन ] तीनोंको ऊँचे रखते हुए शरीरको 
सीधा रख मनके द्वारा इन्द्रियोंको हृदयमें सन्निविष्ट कर विद्वान्‌ ओंकाररूप 
नौकाके द्वारा सम्पूर्ण भयानक जठम्रवाहोंको पार कर जाता है ॥८॥ 

त्रिुन्नतमिति । त्रीण्युरोग्रीवा- | त्रिरुनतम इत्यादि । वक्ष: स्थळ, 
जिरांस्युनतानि और शिर ये तीन जिसमें उन्नत 
यस्मिज्शरीरे ग्रीवा ओ र 
तटी. साया तत ठ ते , | (उठे इए) रखे जाते हैं उस त्रिरुन्रत 
gi दीन्दरयाणि इ | शरीरको समानभावसे स्थित किया जाता 
शरीरम्‌ । हुदीनि मनः | है। तथा मनके द्वारा मन एवं चक्षु आदि 
्षुरादीनि मनसा संनिवेश्य | इच्द्रियोंको हृदयमें नियन्त्रित कर ब्रह्म 
संनियम्य ब्रहमैवोइपस्तरणसाधनं | दी उड्प--तरणका साधन है, उस 


७ ७ | ब्रह्मरूप उडुपके द्वारा - यहाँ आचार्य- 
ब्रह्मशब्द प्रणवं ¦ ह 
तेन झोइपेन । अ अणब | लग प्रह शब्दका अर्थ प्रणव बतळाते 


वर्णयन्ति \ तेनोइपस्थानीयेन A हैं, उस उडप ( नौका) स्थानीय 
प्रणवेन, काकाक्षिवदुभयत्र संब- | प्रणवके द्वारा | काकाक्षिन्यायसे 
१. कौएके दोनों नेत्रगोलकोमि एक ही आँख होती है; उसीसे वह दोनों ओर 


देख लेता है । इसी प्रकार जहाँ एक वस्तुका दो वस्तुओंके साथ सम्बन्ध होता है 
वहाँ काझाक्षिन्याय कहा जाता है । 


कथं योनिकरणम्‌ ? इत्याशङ्कय 


१३६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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यते । तेनोपसंहृत्य तेन प्रतः 
रेतातिक्रामेद्विडान्स्रोतांसि संसारः 


सरितः 
कर्मप्रवर्तितानि भयावहानि प्रेत-' 


स्राभाविकाविद्याकाम- 


तियंगूध्वेप्रापिकराणि पुनराबत्ति- 


भाजि ॥ ८॥ 


इसका [ संनिवेश और तरण] 
दोनोके साथ सम्बन्ध है । अर्थात्‌ 
प्रणवके द्वारा मन और इन्द्रियोंको 
नियमित कर प्रणवहीसे विद्वान्‌ संसार- 
सरिताके खाभाविक अविद्या, कामना 
और कर्मोद्वारा प्रवर्तित भयावह--- 
प्रेत, तिर्यक्‌ एवं ऊर्ध्व योनियोंको प्राप्त 
करानेवाळे पुनरावृत्तिके हेतुभूत 
ख्रोतोंको पार कर लेता है ॥ ८॥ 


ना oO 
्राणायामका कम और उसकी महत्ता 


प्राणायामक्षपितमनोमलस्य चित्तं 


प्राणायाम- बेह्मणि स्थितं भवः 

निरेशः तीति प्राणायामो 
निर्दिश्यते । प्रथमं नाडीशोधन ! 
कर्तव्यम्‌ । ततः प्राणायामेऽधि- ` 
कारः | दक्षिणनासिकापुटमङ्शु- | 
ल्यावष्टभ्य वामेन वायुं पूरये- | 
द्यथाशक्ति । ततोऽनन्तरगुत्सृज्यैवं 
दक्षिणेन पुटेन समुत्सृजेत्‌ । । 
सव्यमपि धारयेत्‌ । पुनर्दक्षिणेन | 
पूरयित्वा सव्येन समुत्युजे्रथा- 
शक्ति । त्रिः पञ्चकृत्वो वा एवम्‌ 
अभ्यस्यतः सवनचतुष्टयमपररात्रे 


मध्याह्ने पूर्वरात्रेड्धरात्रे च पक्षा- 


ग्राणायामके द्वारा जिसके पाप 
क्षीण हो गये हैं उसका चित्त ब्रहममें 
स्थिर हो जाता है, इसलिये प्राणायाम- 
का वर्णन किया जाता है । पहले 
नाडीशोधन करना चाहिये । उसके 
पीछे प्राणायाममें अधिकार होता है। 
दायें नासारन्भ्रको अँगूठेसे दबाकर 
बायेंसे यथाशक्ति वायु खींचे । 


| तत्पश्चात्‌ दायीं नासिकाको छोड़कर 


इसी प्रकार [वाम नासारन्भ्रको 
अँगुळियाँसे दबावे और] दायेसे.वायुको _ 
बाहर निकाछे। फिर दायेंसे पूरक करके 
यथाशक्ति बाय नासिकारन्प्रसे रेचक 
करे । इस प्रकार शेपरात्रि, मध्याह्न, 
पूर्वरात्रि और अर्धरात्रि इन चार 
समय तीन-तीन या पाँच-पाँच बार 
अभ्यास करनेवालेकी एक पक्ष या एक 
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न्मासाद्विशुद्धिभेवति । त्रिविधः 
प्राणायामो रेचकः पूरकः कुम्भक 


इति । तदेवाह 


“आसनानि समभ्यस्य 
चाञ्छितानि यथाविधि । 
ग्राणायामं ततो गाणि 
जितासनगतोऽभ्यसेत्‌ ॥ 
मृद्वासने कुशान्सम्यः 
गास्तीर्याजिनमेच च। 
म्ब्रोदरं च संपूज्य 
फलमोदकमक्षणेः ॥ 
तदासने सुखासीनः 
सव्ये न्यस्येतरं करम्‌ । 
समग्रीवशिराः सम्यः 
क्संवृतास्यः सुनिश्रसः ॥ 
प्राद्यखोद छाखो वापि 
नासाग्रन्यस्तलोचनः । 
अतिभुक्तमभक्त च 
वजेयित्वा . प्रयतः ॥ 
नाडीसंशोधन कुर्याः 
ढुक्तमार्गेग यलतः । 
बृथा लेशो भवेत्तस्य 
तंच्छोधनमकुवतः ॥ 
नासाग्रे शगमृद्वीज 
चन्द्रातपवितानितम्‌ । 


मासमें नाडीशुद्धि हो जाती है । 
यह रेचक, कुम्मक और पूरकमेदसे 
तीन प्रकारका प्राणायाम है । ऐसा 


| ही कहा भी है-- 


“है गार्गि ! अपने अभीष्ट 
आसनोंका यथाबिंधि अभ्यास कर 
फिर जिस आसनका अभ्यास हो 
उससे बैठकर प्राणायामका अभ्यास 
करे । कोमळ आसनपर सम्यक्‌ प्रकार 
से कुशा और मृगंचर्म विछाकर फळ 
तथा मोदक आदि नैवेद्ये द्वारा 
गणेशजीका पूजन कर उस आसनपर 
बायें हाथपर दायाँ हाथ रखे हुए 
सुखपूर्वक बैठे । शिर और प्रीवाको 
सीधे रखे, मुखको [ किसी बसे ] 
अच्छी तरह ढँक ले तथा शरीरको 
निश्चल रखे । इस प्रकार नासिकाग्र- 
पर दृष्टि ळगाकर पूर्व या उत्तरकी 
ओर मुख करके बैठ जाय | तया 
अतिभोजन और अभोजनको प्रयत्नः 
पूर्वक त्यागकर शाख्रोक्त पद्धतिसे 
नाडीशोधन करे । जो योगी नाडी 
शोधन किये बिना अम्यास करता 
हे उसका श्रमु व्यर्थ होता है । 
नासिकाग्रपर चन्द्रिकायुक्त विश्वव्यापी 
चन्द्रबीज (ठँ या मैं) को तथा 
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सप्तमस्य तु वर्गस्य | सप्तम वर्गके बिन्दुयुक्त चतुर्थ वर्ण (वं) 
चतुर्थं बिन्दुसंयुतम्‌ | को स्थापित कर दोनों नेत्रोको 
विश्वमध्यस्थमालोक्य नासिकाके अग्रभागपर स्थापित 
नासाग्रे चश्रुपी उभे । करे । इडा (वाम) नाडीद्वारा 
इडया पूरयेद्वायुं ह दरोदशमात्रा-क्रमसे वा्मवायुको भीतर 
बाह्यं द्वादशमात्रकेः। | खींचे। फिर पूर्ववत्‌ देदीप्यमान- 
ततोऽग्नि पूर्वव द्धचाये- शिंखाओसे युक्त अग्निका ध्यान करे 
ब और उस अभिमण्डळमे स्थित 
रेफं चबिन्दुसंयुक्त बिन्दुयुक्त रेफ (रं) का ध्यान करे। 
शिखिमण्डलसंखितम्‌ षि तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे पिङ्गला ( दायां) 
Se पुनः । नाडीसे वायुको निकाल दे । फिर 
ह का तह पिलर दायें नासारनत्रसे 
घ्राणं दक्षिणतः सुधीः॥ | पिङ्गला नाडीद्वारा प्राण खींचकर 
तद्वद्विरेचयेद्वायु- ,| उसे धीरे-धीरे इडा नाडीद्वारा बाहर 
मिडया तु झनैः शनेः । | निकाठे। इस प्रकार गुरुकी बतळायी 
त्रिचतुवेत्सरं चापि हुई विधिसे एकान्तमें तीन-चार वर्ष 
' त्रिचतुरमासमेव वा ॥ या तीन-चार मासतक अभ्यास 
गुरुणोक्तप्रकारेण करे । प्रातःकाळ, मध्याह तथा 
रहस्येबें समभ्यसेत्‌ । | सायंकालमे जान कर सन्ध्यादि कर्मो- 
प्रातमध्यंदिने सायं आचरेत्‌॥ से निवृत्त हो छ:-छः प्राणायाम करे 
संघ्यादिक उत आचरत! तथा नित्यप्रति मध्यरात्रिमें भी 
मध्यरात्रेऽपि नित्यश; | | अभ्यास करे । ऐसा करनेसे उसकी 
नाडीशुद्विमवाम्नोति नाडीशुद्वि हो जाती है और उसके 
तच्षिहं इश्यते प्रथक्‌ |चिह स्पष्ट दीखने लगते हैं। 


१. जितने समयमें हाथ जानुमण्डलके चारों ओर घूम जाय उसे एक मात्रा 


कहते हैं। 
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शरीररुघुता दीप्तिः शरीरका हल्कापन, कान्ति, जठराग्नि- 


जैठराभिविवर्धनप्‌ । [की बइद्धि, नादका सुनायी देने 
छगना--ये सव नाडीशुद्विकी 


नादाभिव्यक्तिस्त्यित- सूचना देनेवाळे चि हैं । नाडियों- 

ङ्ग तच्डुद्धिसचनम्‌॥ , की शुद्धि जप करनेसे नहीं होती 

झुष्यन्ति न जपेस्तेन | अतः वह नाडीझुद्धिका हेतु नहीं 
स्पद्शुद्धेरदेतवः । ।दै। 

ग्राणायामं ततः छ्या | “इसके पश्चत्‌ रेचक, पूरक और 

द्रेचपूरककुम्मकेः ॥ | कुम्भक कमसे प्राणायाम करे । 

ग्राणापानसमायोग' प्राण और अपानका संयोग होना ही 


प्राणायामः प्रकीर्तितः । | प्राणायाम कहलाता है । हे गार्गि 


ग्रणवं च्यात्मक गागि ; प्रण त्रिरूप है । ये जो रेचक, 
रेचपूरकुम्भकम्‌ ॥ परक और कुम्भक हैं इन्हे प्रणव ही 
तदेतत््रणयं विद्धि समझो । a तुम्हें प्रणका खरूप 
तत्खरूप त्रवीम्यहम्‌ । वतलाता हूँ । नेदके आदिमें जो खर 
यो वेदादौ स्र प्रोक्तो (SO 00 उछ (३६) 


वेदान्तोमे स्थित है तथा इनके पीछे 
जो पञ्चम वर्ग (पवर्ग) का पञ्चम 
वर्ण (म) है, इन [ ओंकारकी 
तीन मात्रा अ, उ और म ] में प्रथम 
वर्णको रेचक जानो, द्वितीयको पूरक 
| समझा जाता है और तृतीयको 


चेदान्तेषु प्रतिष्ठितः ॥ 
तयोरन्त तु यद्वार्गि 
वर्गपश्चकपञ्चमम्‌ 
रेचकं प्रथम बिद्धि - 
द्वितीयं पूरकं बिदुः ॥ 


तृतीयं इम्भकं प्रोक्त | कुम्भक बतलाया गया है । इस 
आ्राणामामखिरातमकः । | प्रकार यह तीन अज्ञोंवाला प्राणायाम 
त्रयाणां कारणं र । है । इन तीनोंका कारण सभीका 
भारूपं सर्वकारणम्‌ ¦ कारणरूप प्रकाशमय ब्रह्म है । हे 
रेचकः कुम्भको गामि | गामि ! रेचक और कुम्मक-ये 


सृष्टिखित्यात्मकावुमी । । दोनों तो क्रमशः सृष्टि और स्थिति- 
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पूरकस्त्वथ संहारः 
कारणं योगिनामिह॥ 
पूरयेत्पोडरोमांत्रे- 
रापादतलमस्तकम्‌ । 
मात्रेद्वात्रिशकेः पश्चा- 
द्रेचयेत्सुसमाहितः ॥ 
संपूणकुम्भवद्वायो- 
निश्चलं मूर्घदेशतः । 
कुम्भकं धारणं गार्गि 
चतुःपष्टया तु मात्रया ।। 
ऋषयस्तु वदन्त्यन्ये 
प्राणायामपरायणाः । 
पवित्रभूताः पूतान्त्राः 
प्रभञ्जनजये रताः ॥ 
तत्रादों कुम्भकं कृत्वा 
चतुःषष्टचा तु मात्रया । 
रेचयेत्पोडरीमीत्रे- 
नासेनेकेन सुन्दरि ॥ 
तयोश्च पूरयेद्वायुं 
शनेः पोढशमात्रया । 
प्राणस्यायमनं त्वेवं 
वशं कुर्याजयी वशी ॥ 
पञ्च प्राणाः समाख्याता 
वायवः प्राणमाश्रिताः । 
ग्राणो मुख्यतमस्तेषु 


सप्राणा सदा॥ 


रूप हैं तथा पूरक संहाररूप है । 
इस प्रकार ये योगियोंकी उत्पत्त्यादि- 
के कारण हैं । पहले पोडरामात्रां- 
क्रमसे पैरोसे लेकर मस्तकपर्यन्त 
पूरक करे । फिर खूब साबधानीसे 
वत्तीसमात्राक्रमसे रेचक करे और 
हे गार्गि ! भरे हुए घडेके समान 
चौसठमात्राक्रमसे मूर्द्धंदेशमें कुम्भक 
करता हुआ वायुको निश्रलभावसे 
धारण करे । 

“इसके सिवा हे सुन्दरि ! जिन्होंने 
। भूत और आँतोंकी शुद्धि की है 
ऐसे प्राणजयमें तत्पर कुछ अन्य 
प्राणायामपरायण ऋपियोंका कहना 
| हे कि पहले चोसठमात्राक्रमसे 
कुम्भक करके एक नासारग्ध्रसे 
षोडऱामात्राक्रमसे रेचक करे । 
इसके पश्चात्‌ घोडशमात्राक्रमसे 
दोनों नासारन्ध्रोमें वायु पूर्ण करे । 
इस प्रकार प्राणजयी योगी प्राणसंयमको 
अपने अधीन कर ले । 

“प्राण पाँच कहे गये हैं, वे 
प्राणके आश्रित पाँच दैहिक वायु 
हैं । समस्त प्राणियोके शरीरोकि 
अन्तर्गत उन पाँच प्राण-वायुओंमें 
प्राण सबसे मुख्य है । बह प्राण 
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ओष्ठनासिकयोर्मध्ये 
हृदये नाभिमण्डले । 
पादाङ्गुष्ठाश्रितः प्राणः 
सर्वाङ्गे च तिष्ठति॥ 
नित्यं पोइशसंख्याभिः 
प्राणायामं समभ्यसेत्‌ । 
मनसा ग्रार्थितं याति 
सर्वेप्राणजयी भवेत्‌ ॥ 
प्राणायामेदहेदोषान्‌ ˆ 
घारणामिश्व किल्बिपान्‌ । 
अ्रत्याहाराच संसर्गान्‌ 


| 
| 


ओष्ठ और नासिकाके मध्यमे, 
हृदयमें, नाभिमण्डलमें तया पैरोके 
अँगूठोमें भी रहता हुआ शरीरके 
सभी अज्लोमें विद्यमान है । नित्यप्रति 
सोलह ग्राणायामोंका अभ्यास करे, 
इससे मनोबाञ्छित पदार्थ प्राप्त होते 
हैं और वह योगाम्यासी समस्त 
ग्राणोंपर विजय प्राप्त कर लेता है । 
साधकको चाहिये कि प्राणायामद्वारा 
शारीरिक दोषोंको भस्म करे, धारणा- 
से पापोंका नाश करे, प्रत्याहारसे 
बैषयिक संसर्गोका अन्त करे और 
ध्यानसे अनीश्वर गुणोंकी निवृत्ति 


भ्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ | करे । जो पुरुष प्रतिदिन खान 
ग्राणायामशतं खात्वा करके सौ प्राणायाम करता है वह 
यः करोति दिने दिने । | यदि माता, पिता या गुरुकी हत्या 
मातापित गुरुप्नोजपि करनेवाळा हो तो भी तीन वर्षमे 
त्रिभिवेषें व्यपोहति ॥” | उस पापसे मुक्त हो जाता है ।” 
तदेतदाह श्राणानित्यादिना-- | वात प्राणन्‌ इत्यादि मन्त्रसे 
बतलायी जाती है-- 
प्राणान्प्रपीडचेह संयुक्तचेष्टः 
क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छूसीत । 
दुशश्रयुक्तमिव वाहमेनं 
विठ्ठान्मनो धारयेताप्रमत्तः॥ & ॥ 


साधकक्ो चाहिये कि युक्त आहार-विहार करता हुआ प्राणोंका 
निरोध कर जब प्राणशक्ति ( प्राणधारणका सामर्थ्य ) क्षीण हो जाय तब 
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नासिकारन्प्रद्वारा उसे बाहर निकाल दे । और फिर वह विद्वान्‌ पुरुप दुष्ट 
अश्वसे युक्त रथके सारथिके समान सावधान होकर मनका नियन्त्रण 


करे ॥९॥ 
आणान्प्रपीडयेह संयुक्तचेएः 
“नात्यश्षतः? ( गी० ६ । १६ ) 


इति शोकोक्तप्रकारेण संयुक्ता | 


चेष्टा यस्य स संयुक्तचेष्टः । क्षीणे 
शक्तिहान्या तनुत्वं गते मनसि 
नासिकायाः पुटाम्यां शनेः शने- 
रुत्सृजेन्न मुखेन। वायुं प्रतिष्ठाप्य 
शनेरनासिकयोत्सृजेदिति । उदाः 


तताश्चयुतं रथनियन्तारमिव मननेन | 


मनो धारयेताम्रमत्तः प्रणिहि- 
तात्मा॥ ९॥ 


जिसकी चेष्टा "'नात्यश्चतस्तु 
योगोऽस्ति’ इत्यादिश्चोकमें बतलाये हुए 
नियमके अनुसार संयुक्त यानी संयत 
| है उसे संयुक्तचेट कहते हैं । प्राणके 
“क्षीण होनेपर अर्थात्‌ प्राणशक्तिका 
हास होनेसे मनके तनु हो जानेपर 
। नासिकारन्ध्रोके द्वारा धीरे-धीरे श्वास 
| बाहर निकाले, मुखे नहों। तात्पर्य 
| यह है. कि वायुको रोककर फिर उसे 
धीरे-धीरे नासिकासे निकाले । फिर 
अम्रमत्त--सात्रधान रहकर उद्धत 
घोड़ोंवाले रथके सारथिके समान 
मनको मनन करनेसे रोके ॥ ९॥ 


| 


चा 


ध्यानफे लिये उपयुक्त स्थानोंक्रा निर्देश 
समे शुचौ शकरावद्विवालुका- 

विवजिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने 


गुहानिवाताश्रयणे 


प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 


जो समतल, पवित्र, शर्करा, अभि और बाळसे रहित तथा शब्द, जळ 
और आश्रयादिसे भी शून्य हो, मनके अनुकूल हो एवं नेत्रोको पीड़ा 
देनेवाठा न हो ऐसे गुहा आदि वायुझून्य स्थानमें मनको युक्त करे ॥१०॥ 
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सम इति । समे निम्नोन्नत- | 


रहिते देशे । शुचौ शुद्धे। शर्करा- 
बहिवालुकाविवर्जिते । शर्कराः 


्रद्रोपलाः,  वालुकास्तच्चूरणम्‌ । 
तथा श्ब्दजलाश्रयादिभिः । 


शब्दः कलहादिध्वनिः जलं 
सर्वप्राण्युपभोग्यम्‌ । मण्डप आ- 
श्रयः । मनोऽनुक्रूले मनोरमे चक्षुः 
पीडने प्रतिवाद्यभिमुखे । छान्दसो 
विसर्गलोपः । गुहानिवाताश्रयणे 
गुहायामेकान्ते निवाते समाश्रित्य 

. ग्रयोजयेत्रयुङ्जीत चित्तं परमा- 
त्मनि ॥ १०॥ 


“समे? इत्यादि | सम अर्थात्‌ जो . 
देश ऊँचाई-नीचाईसे रहित हो, तथा 
जो शुचि-शुदध हो,शर्करा,अभनि और 
बाळसे रहित हो--शर्करा छोटे-छोटे 
पत्यरके टुकडोको और बाळू उनके 
चूरेको कहते हैं---तथा शब्द, जल 
और आश्रयादिसे भी शून्य हो, यानी 
शब्द -कछहा आदिके कोलाहछ, 
समस्त प्राणियोके उपयोगमें आनेवाले 
जळ ( पनघट ) और आश्रय 
जनसाधारणके ठहर्‌नेके स्थानसे रहित 
हो, मनोञ्नुकूछ-मनोरम हो, नेत्रोंको 
पौडा पहुँचानेवाला अर्थात्‌ जहाँ कोई 
बिरोधी सामने [न] हो। यहाँ चक्षु- 
पीडने” में चक्षुःके बिसर्गका लोप 
बैदिक है । ऐसे गुहादि एकान्त 
और वायुशून्य स्थानमे बैठकर 
चित्तको प्रयुक्त करे अर्थात्‌ परमात्मा- 
में लगात्रे ॥ १० ॥ 
ADE 


नस = 


योगसिद्विके 


इदानीं योगमभ्यस्यतोऽभिः 
व्यक्तिचिह्वानि वक्ष्यन्ते नीहार 
इत्यादिना 


पूर्वक्षण 

अब 'नीहार०” इत्यादि मन्त्रके 
द्वारा योगाभ्यासीको प्रकट होनेवाले 
ब्रह्माभिव्यक्तिके पूर्वेचिह बतळाये 
जाते हैं-- 


` नीहारधूमाकीनिलानलानां 


खद्योतविययुत्सफटिकशशीनाम्‌ । 


१४४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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एतानि रूपाणि पुरःसराणि 
ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥११॥ 


योगाभ्यास आरम्म करनेपर पहले अनुभव होनेवाळे कुहरे, धूम, 
सूर्य, वायु, अग्नि, खद्योत ( जुगनू), त्रिद्युत्‌ , स्फटिकमणि और चन्द्रमा 


इनके रूप ब्रह्मकी अभिव्यक्ति करनेवाले होते हैं ॥११॥ 


नीहारस्तुपारः । तदत्माणेः 
समा चित्तवृत्तिः प्रवर्तते । ततो 
धूम इवाभाति । ततोषकंबत्ततो 


वायुरिवाभाति । ततो वहिरिवा- | 


त्युष्णो वायुः प्रकाशदहनः प्रव- 
तते । बाद्यवायुरिव संश्रुमितो 
बलवान्विजुम्भते । कदाचित्ख- 
द्योतखचितमिवान्तरिक्षमालक्ष्यते। 
विद्युदिव रोचिष्णुरालक्ष्यते 
कदाचित्स्फटिकाकृतिः । कदा- 
चित्पूर्णशशिबत्‌ । एतानि रूपाणि 
योगे क्रियमाणे ब्रह्मण्याचिष्क्रिय- 
माणे निमित्ते पुरःसराण्यग्रगा- 


मीणि । तदा परमयोगसिद्विः११ 


नीहार कुहरेको कहते हैं, प्राणों- 
के सहित चित्तवृत्ति कुहरेके समान 
प्रवृत्त होने लगती है ।# उसके 
पश्चात्‌ घूओं-सा भासने लगता है । 
फिर सूर्यवत्‌ और उसके पश्चात्‌ 
वायु-सा प्रतीत होता है । तदनन्तर 
वायु अश्निके समान अत्यन्त उष्ण 
एवं प्रकाश और दाह करनेवाला 
जान पड़ता है तथा वाह्यवायुके 
समान अत्यन्त क्षुमित होकर बड़ा 
बळ्वान्‌ जान पड़ता है । कभी 
जुगनुओसे जगमगाता हुआ-सा आकाश 
दिखायी देने लगता है, कभी 
विद्युतूके समान तेजोमयी वस्तु दीखती 
है, कमी स्फटिकका आकार दीख 
पड़ता है और कभी पूर्ण चन्द्रमा-सा 
दिखायी देता है. । ब्रह्मानुसन्धानके 
प्रयोजनसे किये जानेवाले योगमें ये 
सत्र रूप पहले दिखायी देते हैं। 
इसके पश्चात्‌ परमयोगकी सिद्वि 
होती है ॥११॥ 


— ee 


# अर्थात्‌ अभ्यासक्रालमें मनोबृत्तिके सामने कुहरा-सा छा जाता है । 
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रोग, जरा और अकालप्रत्युपर विजय पानेके चिहू 
पृथ्व्यतेजोनिलखे समुत्थिते 
पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्त । 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः 
प्राप्तस्य योगाञ्िमयं शरीरम्‌ ॥१२॥ 
पृथिवी, जळ, अभि, वायु और आकाशकी अभिब्यक्ति होनेपर अर्थात्‌ 
पञ्चभूतमय योग-गुणोंका अनुभव होनेपर जिसे योगाझिमय शरीर प्राप्त हो 
गया है उस योगौकों न रोग होता है, न इद्धावस्था प्राप्त होती है और 
न उसकी असामयिक मृत्यु ही होती है ॥ १२ ॥ 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं 
वर्णप्रसादं खरसौष्ठवं च । 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पं 
योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति॥१३॥ 
शरीरका हल्कापन, नीरोगता, विषयासक्तिकी निवृत्ति, शारीरिक 
कान्तिकी उज्ज्बलता, खरकी मधुरता, सुगन्ध और मल-मूत्रकी न्यूनता-- 
इन सबको योगकी पहली सिद्धि कहते हैं ॥१३॥ 
पृथ्वीति । पृथ्व्यप्तेजोडनिलखे | एथ्न्यप्तेजो० इत्यादि । 
धृष्व्यप्तेजोडनिल्खे” इस पदसे 
पृथिव्यादीनि' भूतानि इन्द्वैक- | समाहारइन््समाससम्बन्धी एकवद्भाव- 


निर्दिश्यन्ते द्वारा पृथिवी आदि पाँच भूतोंका 
वद्धावेन निर्दिश्यन्ते । तेषु निर्देश किया गया है । उन पाँचों 
पञ्चसु भूतेषु समुत्यितेषु पश्चात्मके | भूतोके प्रकट होनेपर अर्थात्‌ 
पञ्चात्मक य़ोगगुणके प्रवृत्त होनेपर 

व्याख्यानम्‌। 
योगगुणे प्रवृत्त इत्यस्य पपा पका वल्या 
कः पुनर्योगगुणः अ्रवर्तते १ | है । वह कौन योगगुण प्रदत्त होता 


१४६ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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Se Se SP Ae Pi A A a i i Si चाप 


पृथिव्या गन्धवत्या गन्धो योगिनो 
` भवति । तथाङ्कयो रसः। एवः 
मन्यत्र । उक्तं च 
“जयोतिष्मती स्पर्शवती 
तथा रसवती परा। 
गन्धवत्यपरा ग्रोक्ता 
चतस्रस्तु प्रवृत्तयः ॥ 
आसां योगग्रवृत्तीनां 
यद्येकापि ग्रवर्तते । 
प्रवत्तयोगं तं ग्राहु- 
योगिनो योगचिन्तकाः।।” 


न तस्य योगिनो रोगो न! 
जरा न सृत्युवा प्रभवति | कस्य? 
आपस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ । 
योगाग्निसंप्लुष्टदोपकलापं शरीरं 


ग्राप्त्य । स्पष्टमन्यत्‌ ॥१२-१३॥। 


— == 


है ? [सो बतळाते हैं---] गन्धवती 
प्रथिवीका गुण गन्ध उस योगीको 
अनुभव होता है तथा जळसे रस- 


| की प्रबृत्ति होती है । इसी प्रकार 


अन्य भूतोके विषयमै समझना 
चाहिये। कहा भी है-- “ज्योति- 
ष्मती, स्पर्शवती और रसवती 
तथा इनसे भिन्न एक गन्धुबती--ये 
योगीकी चार प्रवृत्तियॉ कही गयी हैं। 
इन योगप्रवृत्तियोमेसे यदि एककी 
भी प्रवृत्ति हो जाय तो योगिजन उस 
साधकको योगमें प्रवृत्त हुआ 
बतलाते हैं ।” 

उस योगीको न रोग होता है, 
न बृद्धावस्था होती है और न मृत्यु- 
का ही उसपर प्रभाव होता है। 
किसे ? जिसे योगाग्निमय शरीर प्राप्त 
हो गया है अर्थात्‌ जिसे ऐसा शरीर 


* प्राप्त हो गया है कि जिसके दोषसमूह 


योगाग्निसे भस्म हो गये हैं । शेष 
( तेरहवें मन्त्रका ) अर्थ स्पष्ट 
है ॥१२-१३॥ 


= 


योगसिद्धि या तत्तज्ञानका प्रभाव 


किञ्च 


यथैव विम्बं 


त 


सृदयोपलिप्त 


तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्‌ । 


अध्याय २ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 
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तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य 


देही 


एकः कृतार्थो भवते बोतशोकः ॥१४॥ 
जिस प्रकार मृत्तिकासे मलिन हुआ बिम्ब ( सोने या चाँदीका 
टुकड़ा ) शोधन किये जानेपर तेजोमय होकर चमकने लगता है, उसी 
प्रकार देहघारी जीव आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कर अद्वितीय, कृतकृत्य और 


शोकरहित हो जाता है ॥ १४॥ 
यथेवेति । यथैन विम्बं सोवणं 
राजतं वा मृदयोपलिप्तं मृदादिना 
मलिनीकृतं पूर्व पश्चात्सुधान्तं 
~ ~ ३२ भी 
सुधोतमित्यस्मिन्नर्थे सुधान्तमिति 
च्छान्द्सम्‌ । अग्न्यादिना विम- 


ठीकृतं तेजोमयं भ्राजते । तद्वा | 


तदेवात्मतर्वं प्रसमीक्ष्य चष्टेको- 
ऽद्वितीयः कृतार्थो भवते वीत- 
शोकः । परेपां पाठे तदत्सतत्त्व 
प्रसमीक्ष्य देहीति । तत्राप्ययमेः 
वार्थः॥ १४॥ 


“यै! इत्यादि । जिस प्रकार 
सुवर्ण या रजतका पिण्ड पहले 
मिट्टीसे भरा हुआ अर्थात्‌ मिट्टी 
आदिसे मलिन हुआ रहनेपर फिर 
सुधान्त अर्थात्‌ अग्नि आदिसे सुधौत 
यानी निर्मळ किये जानेपर तेजोमय 
होकर चमकने लगता है-मूलमें 
“सुधौतम? के अर्थमें सुधान्तम्‌? यह 
। प्रयोग बैदिक है-उसी प्रकार 
आममतत्त्वका साक्षात्कार करनेपर 
जीव अद्वितीय, कृतार्थ और शोक- 
रहित हो जाता है। अन्य शाखाओं- 
में जहाँ 'तद्वरसतचतव प्रसमीक्ष्य देही? 
ऐसा पाठ है । वहाँ भी यही अर्थ 
हे॥ १४॥ 


—= व्वा 


योगतिद्ध यां तरवज्ञकी स्थिति 


कथं ज्ञात्वा वीतशोको भवति? 
इत्याह 


किंस प्रकार जानकर जीव 
शोकरहित होतां है, सो श्रुति 
बतढाती है 


[ अध्याय २ 


१४८ श्वेताश्वतरोपनिषदू 
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यदात्मतत््वेत तु ब्रह्मत्वं 
दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अजं ध्रुवं सवेतत्त्वेविशुड 
७ ~ ९७ 
ज्ञात्वा देवं सुच्यते सवपाशेः ॥१५॥ 


जिस समय योगी दीपकक्रे समान प्रकाशस्त्ररूप आत्मभावसे ब्रह्म- 
तत्तका साक्षात्कार करता है उस समय उस अजन्मा, निश्चल ओर समस्त 
तत्स त्रिशुद्ध देवको जानकर वह सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है. ॥१७॥ 


यदेति। यदा यस्यामवस्था- 
यामात्मतर्वेन स्वेनात्मना | किं- 
विशिष्टेन ? दीपोपमेन दीपस्था- 

: नीयेन प्रकाशखरूपेण अद्यतत्त्व 
` प्रपश्येत्‌ । तुशब्दोज्वधारणे । 
परमात्मानमात्मनेव जानीयादि- 
त्यर्थः । उक्तं च--“तदात्मान- 

` मेवावेदहं ब्रह्मास्मि? (ब्र उ० 
१॥४। १०) इति । कीह- 
शप्र? अन्यस्मादजायमानं धुवम- 
अ्रच्युतखरूपं सर्वतच्वेरविद्यात- 
त्कॉपेविशुद्धमसंस्पृष्ट ज्ञात्वा देवं 
च्यते सर्वपाशैरविद्यादिभिः।१५। 


“यदा? इत्यादि । जिस समय 
| अर्थात्‌ जिस अवस्थामें आत्मतत्त- 
से--अपने आत्मखरूपसे, कैसे 
आत्मखरूपसे ? दीपोपम--दीपक- 
स्थानीय अर्थात्‌ प्रकाश खरूपसे ब्रह्म- 
तत्का साक्षात्कार करता है । यहाँ 
“तु? शब्द निश्चयार्थक है । अतः 
तात्पर्य यह है कि परमात्माको 
आत्ममात्रसे ही जानना चाहिये । 
कहा भी है--“उसने आत्माको ही 
जाना कि मैं ब्रह्म हूँ ।'? केसे ब्रह्मका 
साक्षात्कार करता है !--जो किसी 
अन्यसे उत्पन्न नहीं हुआ, धुव 
अर्थात्‌ अपने खरूपसे च्युत नहीं 
होता और सम्पूर्ण तत्त्वों यानी 
अविद्या और उसके कार्योंसे विशुद्ध- 
असंसपृष्ट है; उस देवको जानकर 
जीव अविद्यादि समस्त पाशोंसे मुक्त 
हो जाता है ॥ १५॥ 


— =O 
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परमात्मस्वरूसका वर्णन 


परमात्मानमात्मत्येन विजानी- 
यादित्युक्तं _ तदेव संभावय- 
नञाह 


एष ह देवः प्रदिशोऽनु 


पूर्वो ह जातः स उ गभें अन्तः 
स एव जातः स जनि ४ 
प्रत्यङजनांस्तिष्ठति सबेतोमुखः 


परमात्माको आत्ममात्रसे जाने- 
यह कहा गया, अब उसीका 
सम्भावन ( सम्मान ) करते हुए मन्त्र 
कहता है-- 


° 
सवाः 


यमाणः 


॥१६॥ 


यह देव ही सम्पूर्ण दिशा-बिदिशा है, यही [ हिरण्यगर्भरूपसे ] 
पहले उत्पन्न हुआ था, यही गर्भके अन्तर्गत है, यही उत्पन हुआ है और यही 


उत्पन्न होनेवाला है। यह समस्त जीवों 

एप हेति। एप एवं देवः | 
प्रदिशः प्राच्याद्या दिश उपदि- 
शश्च सर्वा पूर्वा ह जातः सर्व 
स्माद्विरण्यगर्भात्मना, स उ गर्भ 
5न्तर्वतमानः) स एव जातः शिशु: 
स जनिष्यमाणो$पि, स एव स्वांश्च 
जनान्प्रत्यङ तिष्ठति, सर्वप्राणि- 
गतानि मुखान्यस्येति सर्वतो- 
मुख; ॥ १६॥ 


१ 


प्रतिष्टित, और सर्वतोमुख है ॥१६॥ 

“एप हु? इत्यादि । यह देव ही 
प्रदिश अर्थात्‌ पूर्वादि सम्पूर्ण दिशा 
और उपदिशाएँ है, यह हिरण्यगर्भ- 
रूपसे सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, 


| यही गर्भके भीतर विद्यमान है, यही 


शिद्युरूपसे उत्पन्न हुआ है, यही 
उत्पन्न होनेवाला भी है, यही समस्त 
जीवोमे प्रत्यड---अन्तरात्मरूपसे 
स्थित है, समस्त प्राणियोके मुख 
इसीक्रे हैं, इसलिये यह सर्वतोमुख 
है॥१६॥ 


— == 
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श्वेताश्वतरो पनिपद्‌ 
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इदानीं योगवत्साधनान्तराणि 
नमस्कारादीनि कर्तव्यत्वेन द 
यितुमाह-- 


अब योगके समान नमस्कारादिं 
अन्य साधनोंको भी कर्त्तव्यरूपसे 
प्रदर्शित करनेके छिये श्रुति 
कहती है-- 


यो देवो अझो यो अप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश । 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः ॥१७॥ 


जो देव अभ्नमें है, जो जलमें 


है और जिसने सम्पूर्ण भुवनको व्याप्त 


कर रखा है तथा जो ओपधि और बनस्पतियोमें भी विद्यमान है उस 


देवको नमस्कार है, नमस्कार है ॥ 

यो देव इति । यो विश्वं 
अवनं स्वेन विरचितं संसारः 
मण्डलमाबिवेश । य ओषधीषु 
शञाल्यादिपु वनस्पतिष्वश्वत्थादिषु 
तस्में विश्वात्मने अवनमूलाय 
परमेश्वराय नमो नमः। दिर्वच- 
नमादरार्थमध्यायपरिसमापत्यर्थ 
च॥ १७॥ 


१७॥ 


| “यो देवो? इत्यादि । जिसने 
| सम्पूर्ण भुवनको अर्थात्‌ स्वयं रचे 
इए संसारमण्डलको व्याप्त कर रखा 
है, जो शालि आदि ओषधियोंमें और 
अश्वत्यादि वनस्पतियोमें भी विद्यमान 
है उस व्रिश्वात्मा--जगतूके मूळ 
कारण परमेश्वरको नमस्कार है, 
नमस्कार है । “नमः” शब्दकी द्विरुक्ति 
आदरके लिये और अध्यायकी 
समाक्षिके लिये है || १७॥ 


— =o 


इति श्रीमङोवित्दमगवतूज्यपाद सिप्यपरमहंसपरिन्ाजकाचार्य- 
श्रमच्छङ्करभगत्रत््णीते श्रेताञ्चतरोपनिषद्वाष्ये 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


: नेत 


ततीय अध्याय 


एक ही प्रमात्मामें शासक्त और शासनीयभावका समर्थन 
कथमद्वितीयस्य परमात्मन | अद्वितीय परमात्मामें शासक और 


ईंशित्रीणि त शासनीय आदि भाव कैसे रह सकते 
तच्यादिभावः? इत्या- | ह „ रसः आशङ्का करके श्रुति 
शङ्क्याह कहती है-- 


य एको जाळवानीशत ईशनीभिः सवाङ्ठीकानी- 
शत ईशनीभिः । य एवैक उद्वे सम्भवे च य एतद्वि- 
ढुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १॥ 

जो एक जाळवान्‌ ( मायावी ) अपनी ईश्वरीय शक्तियोंसे शासन 
करता है, जो अकेला ही ऐश्वर्यसे थोग होनेपर और जगतके प्रादुर्भावके 
समय अपनी शक्तियोसे सम्पूर्ण छोकोंका शासन करता है, उसे जो जानते 
हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ १ ॥ 

य एक इति। य एकः परः ध्य एको? इत्यादि | जो एक 
परमात्मा है वह जाळवान्‌ है । 
मात्मा स जालवान्‌ जालं माया | दुस्तर होनेके कारण जाळ मायाका 
नाम है । भगवानूने भी ऐसा ही कहा 
है कि “मेरी मायाको पार करना 
कठिन है ।” उस जालसे जो युक्त 
है वह [ परमात्मा ] जाळवान्‌ है । 
(गीर ७। १४) इति । तहां- | पदभ असि (वद उसका है )& 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार “जाळवान्‌? 
स्तद्स्यास्तीति जालवान्मायाबी- | शब्द सिद्ध होता है । जाखवान्‌ 


दुरत्ययत्वात्‌। तथा चाह भगः 


वान- “मम माया दुरत्यया/’ 


अ 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌? (५॥ २। ९४ ) इस पाणिनिसज्ञसे यहाँ “मतुप्‌? 
प्रत्यय करके “मादुपधायाश्च मतोर्वो" ` ° (८।२।९)इस सूत्रसे 'म'का “ब? आदेश होता है। 
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त्यर्थः । ईशत इषे मायोपाधिः सन्‌ । 
केः १ ईशनीमिः खशक्तिभिः। 
तथा चोक्तम-ईशत ईशनीभिः 
परमशक्तिभिरिति। कान्‌ सर्वाछी - 
कानीशत ईशनीभिः । कदा? 
उद्भवे विभूतियोंगे सम्भवे प्रादु- 
भावे च । य एतद्विदुरमृता 


अमरणधर्माणो भवन्ति १॥ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
i ie ८ >> Ai ss 


[ अध्याय हे 


अर्थात्‌ मायाबी परमेश्वर मायोपाधिक 
होकर शासन करता है । किंनके 
द्वारा शासन करता है १ [ इसके 
उत्तरमें कहते हैं-] ईशनीभिः? अपनी 
शक्तियोके द्वारा । इसी आशयसे 
यहाँ ऐसा कहा है--'ईशते ईश- 
नीमिः ।? 'इशनीभिः? अर्थात्‌ अपनी 
परम शक्तियोके द्वारा शासन करता 
है । किनका शासन करता है £ वह 
उन शक्तियोंद्वारा सम्पूर्ण लोकोका 
शासन करता है। किस समय £ 
उद्भय--अर्थात्‌ विमूतियों (ऐश्वर्यों) 
से योग होनेपर और सम्भव जगतूके 
प्रादुर्भात्रके समय । जो इसे जानते 


हैं वे अमृत --अमरणवधर्मा (अमर ) 


हो जाते हैं ॥१॥ 


=o 


कस्मात्पुनर्जालवान्‌ ? इत्या- 


शङ्कय आह 


किन्तु वह मायावी केसे है? 
ऐसी आशङ्का करके कहते हैं--- 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 


ये इमाँछ्रोकानीशत 


ईशनीभिः । 


प्रत्यङ्‌ जनांस्ति्ठति संचुकोचान्त- 
काले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः॥२॥ 
क्योंकि एक ही रुद्र है, इसलिये [ ब्रहमिद्रण ] उससे भिन्न किसी 


अन्य वस्तुके लिये अपेक्षा नहीं करते 


। वह अपनी [ ब्रह्मादि ] शक्तियों- 


द्वारा इन लोकोंका शासन करता है वह समस्त जीवोंके भीतर स्थित है, 


अध्याय ३ ] 
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और सम्पूर्ण ठ़ोकोंकी रचना कर उनका रक्षक होकर प्रळ्यक्ाळमें उन्हे 


संकुचित कर लेता है ॥ २॥ 
एको हीति । हिशब्दो यस्मा- 
दर्थे । यस्मादेक एव रुद्रः स्वतो 
न द्वितीयाय वस्त्वन्तराय तस्थुः 
अंद्विदः परमार्थदर्शिनः । उक्तं 
च--एको रुद्रो न द्वितीयाय 
तस्थुरिति । य इमाळीकानीशते | 
नियमयतीशनीभिः। सर्वाश्च जना- 
न्प्रत्यन्तरः प्रतिपुरुपमवस्थितः । 


रूपं रूप प्रतिरूपो बभूवेत्यर्थः । | 
कविश्च, संचुकोच अन्तकाले 
प्रलयकाले । कि कृत्वा? संसृज्य । 
विश्वा वनानि गोपा गोप्ता 
भूत्वा । एतदुक्तं भवति- अद्वि- 
तीयः परमात्मा, न चासो ङुम्भ- 
कारवदात्मानं केवलं मृत्पिण्ड- 
स्थानीयमुपादानकारणमुपादत्त ` । 
किं तहिं ? खशक्तिविक्षेप कुर्वन्सष्टा 
नियन्ता वाभिधीयत इति । उत्तरो 


मन्त्रस्तस्येव विराडात्मनावस्थानं 


(एको हि? इत्यादि । क्योकि 
एक ही रुद्र है, अतः परमार्थदर्शो 
्रह्मविद्रण सखतः किसी दूसरी वस्तु- 
के लिये अपेक्षा नहीं करते । यहाँ 
“हि? शब्द “यस्मात्‌? ( क्योंकि) 
के अर्थमें है । इसीसे कहा है एको 
रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः । जो 
अपनी इक्तियोंद्रारा इन लोकोंका 


| शासन-नियमन करता है। वह 


समस्त जीवोके भीतर अर्थात्‌ प्रत्येक 


| पृरुषमें स्थित है. । तात्पर्यं यह है 


कि प्रत्येक रूपके अनुरूप हो 
रहा है । 

तथाः बह अन्तकाल यानी प्रख्य- 
कालमें संकुचित करता है । क्या करके? 
सम्पूर्ण लोकोंकी रचना कर उनका 
गोपा-रक्षक होकर । यहाँ यह कहा 
गया है कि परमात्मा अद्वितीय है, 
वह ॒वुम्हारकी तरह मृत्पिण्डरूप 
अपने-आपको उपादान कारणरूपसे 
ग्रहण नहीं करता; तो फिर क्या 
करता है? वह अपनी शक्तिको 
क्षुव्य करनेसे ही जगतूका रचयिता 
या नियन्ता कहा जाता है । अगला 
मन्त्र उसीकी विराट्रूपसे स्थिति 
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तत्स्ष्ट्वं प्रतिपादयति ॥ २॥ | और उसके जगत्कर्तेत्वका प्रतिपादन 
है करता है ॥ २॥ 
— ८ आफ 


परमेश्वरसे जगत्‌की सश्का प्रतिपादन 


विश्वतश्क्षुरुत विश्वतोमुखो 
विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति संपतत्रै- 
द्योवाभूमी जनयन्देव एकः ॥ ३॥ 


बह सब ओर नेत्रोंवाला, सब ओर मुखोंबाला, सब ओर भुजाओंबाला 
और सब ओर पैरोंवाला है | वह एकमात्र देव ( प्रकाशमय परमात्मा ) 
युलोक और प्रथिवीकी रचना करता हुआ [ वहाँके मनुष्य-पक्षी आदि 
ग्राणियोंको ] दो भुजाओं और पतत्रों (पैरों एवं पंखों ) से युक्त 
करता है ॥ ३ ॥ 

% इस मन्त्रके उत्तराडंका अर्थ अन्यान्य टीकाकारोने अनेक 
है । प्रस्तुत अर्थ शांकरमाष्यके अनुसार है | शंकरानन्दजी इसकी व्याख्या इस 
प्रकार करते हैं--“हस्ताभ्यां विश्वमुत्पादयन्नुत्पत्तिकाले विविधाञ्शब्दानुप्पाद्योत्पाद- 
कादिरूपेण करोति | बाहुभ्यामिति द्विवचनसामर्थ्यात्सवकमहितुत्वाच धर्माधर्माम्या- 
मिति विवक्षितम्‌ | '* `" ` ५ यदापि घमतिरभिसंयोगार्थस्तदापि सन्तापकारित्वेन सुख- 
दुःखयोरत्पत्तौ स्थितौ संहारे च सुखदुःखकारित्वं व्याख्येयम्‌ । संपतत्रेः पतनशीलैः 
पञ्चीकृतपञ्चमहाूतैनं परमाणुभिः "`" ` 'घमतीत्यनुपङ्गः ।?? अर्थात्‌ वह हाथोंसे 
विश्वको उत्पन्न कर उसकी उत्पत्तिके समय उत्पाद्य-उत्पादकादिरूपसे अनेक प्रकारके 
शब्द करता है । “बाहुभ्याम! इस पद्म द्विवचन है तथा हाथ समस्त कमोंके हेतु 
होते हैं; इसलिये इस पदसे 'घर्माधर्मके द्वारा' यह अर्थ बतलाना अभीष्ट है । जिस 
समय “धमति” क्रियाका अर्थ अभिसंयोग लिया जाय उस समय भी सन्तापकारक 
होनेके कारण सुख-हुःखकी उत्पत्ति-स्थिति और संहारमें उनका सुख-दुःखकारित्व 
ही बतलाना चाहिये । 'संपतत्रैःः--पतंनशील पञ्चीक्ृत महाभूतोंसे युक्त करता है; 
परमाणुओंसे नहीं | नारायणती्थ लिखते हैं--““बाहुम्यां विद्याकर्मभ्यां संघमति 
पतत्रैः वासनारूपैः संघमति दीपयति जीवनिष्ठविद्याकर्मवासनादिभिरीश्वरो जगत्मव- 


अध्याय ३ ] 
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~ २ श्वुरिति ११०० 
विश्वतश्चश्चुरिति । सवप्राणि- 
गतानि चक्षूंष्यस्येति विश्वतः 
EN | 
अश्नुः । अतः स्वेच्छयेव सवत्र 
EN ९ ~ 
चक्षू रूपादो सामर्थ्ये विद्यत इति 
विश्वतश्चश्नुः । एवपुत्तरत्र योज- 
नीयम्‌ । सं बाहुभ्यां धमति संयो- 
जयतीत्यर्थः; अनेकार्थत्वाद्धातः 
नाप । पक्षिणश्च धमति द्विपदो 

[AS = ४५५ 0. 
मनुष्यादींश्न पतत्रः । कि कुवन्‌? 
द्यावाएथिवी जनयन्देव एको 


विराजं सृष्टवानित्यर्थः ॥ २ ॥ 


'विश्वतश्वक्कुरुत' इत्यादि । 
समस्त प्राणियोके चक्षु इस परमात्मा- 
के ही हैं, इसलिये यह विश्वतश्चश्षु 
है । अतः अपनी इच्छामात्रसे ही 
इसमें सर्वत्र चक्षु यानी रूपादिको 
ग्रहण करनेका सामर्थ्यं है । इसी 
प्रकार आगे [ विश्वतोमुखः आदि ] 
में भी अर्थयोजना कर लेनी चाहिये। 
बह दो भुजाओंद्वारा संयुक्त करता 
है; धातुओंके अनेक अर्थ होते हैं 
[ इसीसे अभिसंयोगके अर्थमें प्रयुक्त 
होनेवाले 'धमति” का अर्थ संयोजन 
लिया गया है ] । तथा पक्षियों और 
दो पैरोंबाले मनुष्यादिको पंतत्रो 
( पंखों और पैरों ) से युक्त करता 
है। क्या करता हुआ ? युलोक 
और प्रथिवीकी. सृष्टि करता हुआ । 
तात्पर्य यह है कि उस एकमात्र 
देवने विराटकी रचना की ॥३॥ 


— =e 


तंयतीत्यर्थेः ।? अर्थात्‌ बाहु--विद्या और कमंद्वौरा तया पतत्र-वासनाओँद्वारा 
संधमति--दीप्त करता है; अर्यात्‌ जीवनिष्ठ विद्या और कर्मादिके द्वारा इश्वर जगत्‌- 
को प्रदत्त करता है। विशानमगवान्‌ कहते हं--““बाहुभ्यां मनुष्यादीन्संघमति 
संयोजयति** * पतत्रैः पतनसाधनेः पादैः संधमति" "अथवा पतत्रैः पक्षेः पक्षिणः 
संघमति ।?? अर्थात्‌ वह मनुष्यादिको भुजाओंसे युक्त करता है और पतत्र-- चङनेके 
साधन यानी पैरोंसे युक्त करता है । अथवा पतत्र यानी पञ्चासे पक्षियोंको युक्त 


करता हे । 


१. “पतत्र? शब्दका अर्थ है पतनसे बचानेवाला । अतः मनुष्योंके विषयर्मे 


इसका अर्थ पैर समझना चाहिये और पक्षियेकि विषयमे पङ्क | 


| 
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परमेश्वरका स्तवन 


इदानीं तस्यैव सत्रसृष्टि प्रति-| अब उसी परमात्माकी हिरण्यगर्भ- 
न्त्रद्गभिग्रेत॑ प्रार्थयते सृष्टिका प्रतिपादन करती हुई 
पादयन्मन्त्रहर 5 2 
पादयन्मन्त्रचगभिप्रेतं प्रार्थयते दर के] अमित 
अर्थके लिये प्रार्थना करती है--- 
यो देवानां प्रभवश्रोटटवश्च 
विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः । 


हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व 
स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ ४ ॥ 


जो रुद्र देवताओंकी उत्पत्ति तथा ऐश्वर्यप्राप्तिका हेतु, जगत्पति और 
सर्वज्ञ है तथा जिसने पहले हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था, वह हमें शुम 


बुद्धिसे संयुक्त करे ॥ ४ ॥ 

यो देवानामिति । यो देवा- 
नामिन्द्रादीनां ` प्रमबहेतुरुद्धव- 
हेतुश्च । उद्भवो विभूतियोगः । 
विश्वस्याधिपो विश्वाधिपः पाल- 
यिता । महरपिः--महांशासाइपि- 
श्चेति महपिः सर्वज्ञ इत्यर्थः । 
हितं रमणीयमत्युज्ञ्चलं ज्ञानं 
गर्भोऽन्तःसारो यस्य तं जनया- 
मास पूर्व सर्गादौ । स नोऽस्मान्‌ 
बुद्धया शुभया संयुनक्त परमः 
पदं ग्राप्नुयामेति। ४ ॥ 


\ 


“जो देवानाम्‌? इत्यादि । जो 
देवताओंकी अर्थात्‌ इन्द्रादिकी 
उत्पत्तिका और उद्भवका हेतु है। 
उद्धव बिभूतियोगको कहते हैं. । जो 
विश्वाधिप--विश्वका खामी अर्थात्‌ 
पालन करनेवाला है, महर्षि-महान्‌ 
ऋषि यानी सर्वज्ञ है, हित-रमणीय 
अर्थात्‌ अत्यन्त उज्ज्वल ज्ञान जिसका 
गर्म--अन्तःसार है उस [ हिरण्य- 
गर्भ ] की जिसने पहले--सृश्कि 
आरम्भमें रचना की थी वह हमें शुभ 
बुद्धिसे संयुक्त करे; अर्थात्‌ हम 
परमपद प्राप्त करें ॥ ४ ॥ 


— =O 
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पुनरपि तस्य खरूपं दशेयन्न- 
मिग्रेतमथे आर्थयते मन्त्रदयेन-- 


फिर मी [ आगेके ] दो मन्त्रोसि 
उसके खरूपको प्रदर्शित करती हुई 
श्रुति अमिग्रेत अर्थके लिये प्रार्थना 
करती है--- 


या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । 


तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि॥५॥ 
हे रुद्र ! तुम्हारी जो मङ्गछमयी, शान्त और पुण्यप्रकारिनी मूर्ति है, 
हे गिरिशन्त ! उस पूर्णानन्दमयी मूर्तिके द्वारा तुम [ हमारी ओर ] 


देखो ॥ ५॥ 

या ते रुद्रेति । हे रुद्र तव या 
शिवा तनूरघोरा । उक्त च “तस्यैते 
तनुवो घोरान्या शिवान्या” इति । 
अधवा शिवा शुद्धाविद्यातत्कार्य- 
विनिपुक्ता सचिदानन्दाद् यत्रहा- 
रूपा न तु घोरा शशितिम्बमिः 
चाह्वादिनी । अपापकाशिनी स्मू- 
तिमात्राघनाशिनी पुण्याभिव्यक्ति 
करी । तयात्मना नोच्स्माञ्शन्त- 
अया सुखतमया पूर्णानन्द्रूपया 
हे गिरिशन्त गिरी खित्वा शं 
सुखं तनोतीति । अभिंचाकशीहि 


या ते रुद्र? इत्यादि। हे रुदर ! 
तुम्हारी जो मङ्गलमयी अधोरा (शान्त) 
मूर्ति है | अन्यत्र ऐसा ही कहा भी 
है--“उसकी ये दो आक्रृतियाँ हैं, 
एक घोरा है और दूसरी मङ्गलमयी” । 
अथवा [ तुम्हारी जो मूर्ति | शिवा- 
शुद्धा यानी अविद्या और उसके 
कार्योसे रहित सचिदानन्दाद्वितीय 
ब्रह्मरूपा है, घोरा नहीं है, अपि तु 
चन्द्रमण्डलके समान आह्वादकारिणी 
है; तथा अपापकाशिनी--स्मरणमात्र- 
से ही पापोंका नाश करनेवाली 
अर्थात्‌ पुण्यकी अभिव्यक्ति करनेवाली 
है,अपनी उस शन्तम-सुखतम-पूर्णा- 
नन्दखरूप मूर्ति (देह) से हे गिरिशन्त! 
--गिरिमें रहकर शं-सुखका विस्तार 
करनेवाले ! हमें देखो--हमारी ओर 
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अभिपश्य निरीक्षस्व श्रेयसा नि- 
योजयस्वेत्यर्थः ॥ ५॥ 


दष्टिपात करो अर्थात्‌ हमें कत्याण- 
पथसे युक्त करो ॥ ५॥ 


— =O 


किञ्च | 
यामिषुं गिरिशन्त 


तथा--- 


हस्ते बिभर्ष्यस्तवे । 


शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिसीः पुरुषं जगत्‌॥ ६ ॥ 
हे गिरिशन्त | जीबोंकी ओर फेंकनेके लिये तुम अपने हाथमें जो 


बाण धारण किये रहते हो, हे गिरित्र 
या जगतूकी हिंसा मत करो ॥ ६ ॥ 

यामिषुमिति । यामिषुं गिरि- 
शन्त हस्ते बिभर्षि धारयस्यस्तवे 
जने क्षेप्तुं शिवा गिरित्र गिरिं 
त्रायत इति तां कुरु । मा हिंसीः 
पुरुषमस्मदीयं जगदपि कृत्खम्‌ । 
साकार बरह्म प्रदशये्यमिगनेतमथं 
प्रार्थितवान्‌ ॥ ६॥ 


| उसे मङ्गलमय करो, किसी जीव 


'यामिषुम्‌? इत्यादि । हे गिरि- 
शन्त ! तुम जीवोकी ओर छोड्नेके 
लिये जो बाण धारण किये रहते हो, 
हे गिरित्र !--पर्वतकी रक्षा करनेके 
कारण भगवान्‌ गिरित्र हैं--उसे 
शिव ( मङ्गलमय ) करो। हमारे किसी 
पुरुषकी और सारे जगतूकी भी हिंसा 
मत करो । यहाँ इस अभिप्रेत अर्थकी 
प्रार्थना की है कि हमें सम्पूर्ण साकार 
ब्रह्मके दर्शन कराओ ॥ ६॥ 


— = 


परमात्मतच्वक्े ज्ञानसे अमृतत्वकी प्राप्ति 


इदानीं तस्यैव कारणात्मनाः 
बस्यानं दर्शयड्ज्ञानादमृतत्व- 
आह 


अब उस परमात्माकी ही जगत्‌- 
के कारणरूपसे स्थिति दिखाती हुई 
श्रुति ज्ञानसे अमृतत्वकी प्राप्ति 
दिखलाती है-- 


अध्याय ३ ] .. 
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ततः परं ब्रह्मपरं 


बूहन्तं 


यथानिकायं सर्वभूतेषु गूढम्‌ । 


विश्वस्यैकं 


परिवेष्टितार- 
मीशं तं ज्ञात्वामृता 


भवन्ति ॥७॥ 


उस [ पुरुपयुक्त जगत्‌ ] से परे जो त्रह्म-हिरण्यगर्भसे उत्कृष्ट एवं 
महान्‌ है, जो समस्त प्राणियोमे उनके शारीरके अनुसार ( परिच्छिन्नरूपसे ) 
छिपा हुआ है तथा विश्वका एकमात्र परिवेश है उस परमेश्वरको जानकर 


जीवगण अमर हो जाते हैं ॥७॥ 
ततः परमिति । ततः पुरुष- 
युक्ताज़गतः परं कारणत्वात्कार्य- 
भूतस्य प्रपञ्चस्य व्यापकमित्यर्थः । 
अथवा ततो जगदात्मनो विराजः 
परम्‌ । कि तह्रह्मपरं वृहन्तं 
ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात्परं बृहन्तं 
महद्व्यापित्वात्‌ । यथानिकायं 
यथाशरीरं सर्वभूतेषु गृढमन्तर- 
वस्थितं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं 
सर्यमन्तः कृत्वा स्वात्मना सर्वे 
व्याप्याबश्थितमीञ्ं -परमेश्वरं 
्ञात्वामृता भवन्ति ॥ ७॥ 


“ततः परम्‌? इत्यादि । जो 
उससे यानी पुरुषयुक्त जगतूसे परे 
है अर्थात्‌ कारण होनेसे अपने कार्य- 
भूत जगतूमें ब्यापक है, अथवा जो 
उससे-जगद्रूप बिरादसे परे है, 
वह क्या है १ इसके उत्तरमें श्रुति 
कहती है-ब्रह्मपरं बृहन्तम्‌ । जो 
ब्रह्म अर्थात्‌ हिरण्यगर्भरूप कार्यत्रह्म- 
से पर और व्यापक होनेके कारण 
बृहत्‌ --महान्‌ है। तथा जो समस्त 
प्राणियोमें यथानिकाय-उनके झारीर- 
के अनुसार गूढ- अन्तःस्थित है, 
एवं विश्वका एकमात्र परिवेष्टा है 
अर्थात्‌ सबको अपने भीतर करके- 
अपने खरूपसे सबको व्याप्त करके 
स्थित है । उस ईश--परसेश्वरको 
जानकर जीव अमर हो जाते है ॥७॥ 


च 
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परमेश्वरे विपयमें ज्ञानीजनोंके अनुभवका प्रदर्शन 


इदानीुक्तमरथ द्रढयितु मन्त्रः 
हृगनुभवं दशीयित्वा पूर्णानन्दा- 


द्वितीयन्रह्मात्मपरिज्ञानादेव परम- 


पुरुपार्थ प्राप्तिनन्यिनेति दशयति 


अब उपर्युक्त अर्थको पुष्ट करने- 


के लिये मन्त्रद्र्टा ऋषिका अनुभव 


दिखळाती हुई श्रुति यह प्रदर्शित 
करती है कि पूर्णानन्दाद्वितीय ब्रह्म- 
का आत्मखरूपसे ज्ञान होनेपर ही 
परम पुरुषार्थकी प्राप्ति होती है, 
अन्य किसी उपायसे नहीं-- 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्त- 

मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेब विदित्वाति मृत्युमेति 

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ८ ॥ 


में इस अज्ञानातीत प्रकाशस्व्रूप महान्‌ पुरुषको जानता हूँ । उसे 
ही जानकर पुरुष मृत्युको पार करता है, इसके सिवा परमपदप्राप्तिका कोई 


और मार्ग नेहीं है ॥ ८ ॥ 
वेदाहमेतमिति । वेद जाने 
तमेतं परमात्मानम्‌ । अधेतं प्रत्य- 
गात्मानं साक्षिणं ` पुरुषं पूणं 
महान्तं सर्वात्मत्वात्‌ । आदित्य 
वणं प्रकाशरूपं तमसोऽज्ञानात्‌ 
परस्तात्तमेच विदित्वाति मृत्युमेति 
मृत्युमत्येति । कस्मात्‌ ? अस्मा- 
न्नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
परमपदप्राप्तये ॥ ८॥ 


'वेदाहमेतम्‌? इत्यादि । मैं उस 
परमात्माको जानता हूँ । यह जो 
प्रत्यगात्मा-साक्षी, पुरुष-पूर्ण, 
और सर्वरूप होनेसे महान्‌ तथा 
आदित्यवर्ण--प्रकाशखरूप एवं तम 
यानी अज्ञानसे अतीत है इसे जानकर 
जीव मृत्युको पार कर लेता है; कैसे 
कर लेता है ! क्योंकि परमपदप्रापिके 
लिये इससे भिन्न कोई और मार्ग 
नहीं है ॥ ८॥ 


Ser 
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कस्मात्पुनस्तमेव विदित्वाति 


मृत्युमेति ? इत्युच्यते 


यस्मात्परं नापरमस्ति 


किन्तु जीव उसीको जानकर 
मृत्युको कैसे पार कर लेता है ? सो 
बतलाया जाता है-- 
किश्वि- 


द्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक- 


तेनेदं पूर्ण 


पुरुषेण सर्वम्‌॥ &॥ 


जिससे उत्कृष्ट और कोई नहीं है, तथा जिससे छोटा और बड़ा मी 
कोई नहीं है वह यह अद्वितीय परमात्मा अपनी द्योतनात्मक महिंमामें 
बृक्षके समान निश्रलभावसे स्थित है, उस पुरुषने ही इस सम्पूर्ण जगतको 


व्याप्त कर रखा है ॥ ९ ॥ 

यस्मादिति । यस्मात्परं पुरु 
पात्परमुस्कृटमपरमन्यन्नास्ति) यः 
स्मान्नाणीयोऽणुतरं न ज्यायो 
महत्तरं वास्ति । वृक्ष इव स्तब्धो 
निश्रलो दिवि द्योतनात्मनि स्वे 
महिम्नि तिष्टत्येकोऽद्वितीयः परः 
मात्मा तेनाद्वितीयेन परमात्मनेदं 
सर्व पूर्ण नैरन्तर्येण व्यासं पुरुपेण 
पूर्णन ॥ ९ ॥ 


“यस्मात्‌ः इत्यादि । जिस 
पुरुषसे उत्कृ अन्य कोई नहीं है, 
तथा जिससे अणीयस्‌-न्यूनतर और 
उ्यायसू--महत्तर भी कोई नहीं है 
बह अद्वितीय परमात्मा दिवि अर्थात्‌ 
अपनी द्योतनात्मक महिमामें वृक्षके 
समान स्तव्ध-निश्वळ्भावसे स्थित है। 
उस अद्वितीय परमात्मा पूर्ण पुरुपने 
इस सबको पूर्ण--निरन्तरतासे व्याप्त 
कर रखा है ॥ ९ ॥ 


— == 


इदानीं ब्रह्मणः पूर्वोक्तकार्य- 
कारणतां दर्शयञ्ज्ञानिनाममृतत्व- 
मितरेषां च संसारित्वं दर्शयति- 


अब पहले वतलायी हुई त्रहाकी 
कार्य-कारणता दिखलाकर श्रुति 
ज्ञानियोंको अमृतत्व और अन्य सत्रको 
संसारित्वकी प्राप्ति प्रदर्शित करती है--- 
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ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयस्‌ । य एतद्विदुर- 


मृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १० ॥ 
उस ( कारण-्रह्म ) से जो उत्कृष्टतर है बह अरूप और अनामय 
है । उसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं, तथा अन्य दुःखको ही प्राप्त 


होते हैं ॥ १० ॥ 
तत इति। तत इदंगब्दवाच्या- । 


जगत उत्तरं कारणं उतोऽप्युततरं 
कार्यकारणविनिर्ुक्तं त्रहमैव 
इत्यर्थः। तद्रूपं रूपादिरहितम्‌ + 
अनामयमाध्यात्मिकादितापत्र य- 
रहितस्वात्‌ । य एतद्वि दुरमृतत्वेन 
अहमस्मीत्यमृता अमरणधर्माणस्ते 
भवन्ति । अथेतरे ये न विदुस्ते 
दुःखमेवापियन्ति ॥ १०॥ 


“ततः? इत्यादि । उससे अर्थात्‌ 
इदंशब्दवाच्य जगतूसे उत्कृष्ट तो 
उसका कारण है और उससे भी 
उत्कृष्टतरः कार्य-कारणभावशून्य ब्रह्म 
ही है । वह अरूप--रूपादि- 
रहित और आध्यात्मिकादि त्रिविध 
तापोंसे रहित होनेके कारण अनामय 
( दुःखहीन ) है । जो इसे जानते 
हैं अर्थात्‌ अपने अमृतखरूपसे "मैं 
यही हैं? ऐसा अनुभव करते हें वे 
अमृत--अमरणध्षमौ हो जाते हैं । 
और अन्य जो ऐसा नहीं जानते वे 
दुःखको ही प्राप्त होते हैं ॥१०॥ 


—= 


इदानीं तस्यैव सर्वात्मत्वं 


दरयति 
सर्वीनन झ़िरोग्रीवः 


अव श्रुति उसीकी सर्वात्मकता 
दिखाती है--- 
सवेभूतगुहाशयः । 


Q छि 
सवंव्यापी स भगवांस्तस्मात्सवेगतः शिवः ॥११॥ 
वहा भगवान्‌ समस्त मुखोंवाला, समस्त शिरोंत्राला और समस्त 
ग्रीवाओवाला है, वह सम्पूर्ण जीब्रेकि अन्तःकरणोमें स्थित और सर्वव्यापी 


है; इसलिये सर्वगत और मङ्गलरूप है 


॥ ११॥ 
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सर्वाननेति सर्वाण्या- 
ननानि शिरांसि -गरीवाश्रास्येति 
सर्वाननशिरोग्रीवः । सर्वेपां भूता- 
नां गुहायां बुद्धौ शेत इति सर्वः 
भूतगुहाशयः । सर्वव्यापी स 
भगवानेश्चयांदिसमष्टिः । उक्तं 
चू-- 
“रे्वर्यस्थ समग्रस्य 
धमस्थ यशसः श्रियः । 
ज्ञानवैराग्ययोशचेव 
पण्णां भग इतीरणा ॥? 
(वि० पुर ६।५ 1७४) 
भगवति यस्मादेवं तस्मात्‌ 
सवगतः शिवः ॥ ११॥ 


“सव्रानन' इत्यादि । समरत मुख, 
। शिर और ग्रीवाएँ इसीकी हैं, 
इसलिये यह सर्वाननशिरोग्रीव है । 
यह समस्त प्राणियोंकी गुहा- घुद्धि- 
में शयन करता है इसलिये सर्वभूत- 
गुहाशय है । वह सर्वव्यापी और 
भगवान्‌--ऐसप्र्यादिकी समटिख्प 
है । कहा भी है--“समग्र ऐर्य, 
धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य 
इन छः का नाम भग है।?? भगवानमें 
ये सब ऐसे ही हैं इसलिये वह सर्वगत 
और शिव ( मन्नलरूप ) है ॥११॥ 


— = 


किश्च 
महान्प्रमुवै पुरुषः 


| तथा— 


सत्त्वस्यैष प्रवतेकः । 


सुनिमलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्ययः ॥१२॥ 


यह महान्‌ , परमसमर्थ, शरीररूप पुरमें शयन करनेवाला, इस 
[ खरूपस्थितिरूप ] निर्मल प्राप्तिके उद्देश्यसे अन्तःकरणको प्रेरित करने- 


वाला, सबका शासक, प्रकाशस्वरूप 
निति । महान्प्रश्‍ः समर्था 


ˆ सर्वस्यान्तःकरणस्येष प्रवतेक 


प्रेरयिता । कमर्थयुदिश्य ? सुनिमे- 


और अविनाशी है॥ १२॥ 

| “महान्‌? इत्यादि । वह महान्‌, 

प्रमु अर्थात्‌ जगतूके उत्पत्ति, स्थिति 

श्चय ही समर्थ और 
सत्त्व यानी अन्तःकरणका प्रेरक है । 

। किस प्रयोजनके उद्देश्यसे उसका 
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क कुरि आई. रूप सुनिर्मळ प्राप्ति यानी परमपदकी 

परमपदप्राप्रिप्र्‌ | इशान ईशिता । | ग्राप्तिके उद्देश्यसे | तथा वह ईशान 

--शासक, उ्योति:-विशुद्धविज्ञान- 

प्रकाशस्वरूप और अव्यय-- 

अध्यगोउबिनाशी ॥ १२॥ | अविनाशी है ॥१२॥ 


0000 


ज्योतिः परिशुद्धो विज्ञानप्रकाशः | 


अङगुप्ठमात्र' पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हृदा मन्वीशो मनसाभिक्लूप्तो 
य एतद्विदुरमृतास्ते भत्रन्ति ॥१२॥ 
यह अङुषमात्र, पुरुप, अन्तरात्मा, सर्वदा जीवोके 'हृदयमें स्थित, 
ज्ञानाधिपति एवं हृदयस्थित मनके द्वारा सुरक्षित है । जो इसे जानते हैं वे 
अमर हो जाते हुँ ॥ १३॥ ड 
टर (4 
अन्नुष्टमात्र इति । अङ्गुष्ठमा 'भङगुषटमात्रः' इत्यादि । अपनी 
त्रोडमिव्यक्तिस्थानह्ददयसुपिरपरि- | अभिव्पक्तिके स्थान हृदयाकाशके 
> 0. त्वात्पुरि परिमाणकी अपेक्षासे यह अद्भुष्ठमात्र 
माणापेक्षया पुरुषः पूर्णत्वात्युरि |... पूर्ण अथवा शशी र 
हु ० | है, पूर्ण अथवा शरीररूप पुरमें 
शयनाड्का । अन्तरात्मा सऱ्या: | जयन करनेके कारण पुरुष है, 
न्तरात्मभूतः थितः । सदा | अन्तरात्मा अर्थात्‌ सबके अन्तरात्म- 
जनानां हृदये संनिविशे हृदयः | सरूपे स्थित है । सर्वदा जौवोके 
स्थेन मनसामियुप्तः । मन्वीशो | ९६ स्थित है, हृदयस्थित मनके 


स्की र द्वारा सुरक्षित है और मन्बीश--- 
ज्ञानेश/ । य॒ एतद्विदुरमतास्त | शानाध्यक्ष है । जो इसे जानते हैं वे 


भवन्ति ॥ १३॥ | अमर हो जाते हैं ॥ १३॥ 


— 


अध्याय ३ ] शाङ्करभाप्याथे १६५ 
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परमेश्वरके सर्वात्मभाव या विरादू-स्वरूपका वर्णन 

पुरुपोञ्न्तरास्मेत्युक्त पुनरपि| वह परमेश्वर पुरुष एवं अन्तरात्म 


वा ˆ वति सस | है--यहृ कहा गया, अब सवकी 
खा छ ` | तट्रूपता प्रदर्शित करनेके लिये श्रुति 


तावन्मात्रसवग्रदरशनार्थम्‌ । उक्तं | फिर भी उसका सर्वामभाव दिखछाती 
| है । कहा भी है-“अध्यारोप और 
अपत्रादके द्वारा निष्प्रपञ्चको प्रपश्चित 
प्प्रपश्चं प्रपञ्चते’ इति । किया जाता है? इत्यादि । 
2 ०७ 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमिं बिश्वतो बृत्वात्यतिष्ठद्शाङ्गुलम्‌ ॥१४॥ 
बह सहस्र शिर, सह नेत्र और सहस्र चरणोंत्राळा हैं तथा पूण है । 
बह भूमिको सव ओरसे व्याप्त कर अनन्तरूपसे उसका अतिक्रमण करके 
स्थित है । [ अथत्रा ऐसा अर्थ करना चाहिये कि नाभिसे ऊपर दश 
अङ्कुळ प्ररिमाणवाळे हृदयमें स्थित है ] ॥ १४ ॥ 
सहस्राण्यनन्तानि शीषाण्य-| इसके सहस्र अर्थात्‌ अनन्त शिर 
हैं इसलिये यह सहस्तरिरवाला है | 
पुरुप अर्थात्‌ पूर्ण है । इसी प्रकार 
एवसुत्तरत्र योजनीयम्‌ । स भूमिं | आगेके विरोपणोंका भी अर्थ कर लेता 


च--“अध्यारोपापवादाभ्यां नि- 


स्येति सहस्रशीर्षा । पुरुपः पूर्णः। 


१. अध्यारोप और अपवाद ये वेदान्तके पारिभाषिक शब्द हैं । करिशी सत्य 
बस्तुमें असत्य पदार्थका श्रम होना अध्यारोप है, जैसे रज्जुमे रुपेकी भ्रान्ति; तथा 
उस असत्य पदार्थके बाधपूर्वक परमार्थ-सत्यको प्रदर्शित कराना अपवाद है, जैसे 
कल्पित सर्पके निराकरणद्वारा उसकी अधिष्टानभूता रज्जुका भान । इसी प्रकार 
निष्प्रपञ्च ब्रह्ममें मायाका आरोप करके प्रपञ्चप्रतीतिकी व्यवस्था की जाती है और 
प्रपञ्चके अपवादद्वारा शुद्ध व्रझका साक्षात्कार कराया जाता है। परन्तु वस्तुतः ये 
दोनों प्रपञ्चके ही अन्तर्गत हैं, अखण्ड चिन्मात्र शुद्ध ब्रह्ममें तो किसी भी प्रकारके 
अध्यारोप या अपवादका अवकाश ही नहीं है । इस प्रकार अध्यारोप और अपवाद- 
के द्वारा उस निरविशेपरका सविशेषरूपसे वर्णन किया जाता है । 


१६६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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वनं सर्वतोऽन्तर्बहिश्च वृत्वा | चाहिये ।* वह भूमि अर्थात्‌ संसार- 
ra | को सर्वतः--बाहर और भीतरसे 
च्याप्यात्यातिष्ठदतीत्य द्ववन सम | व्याप्त करके संसारका भी अतिक्रमण 
त्यै सक | करके स्थित है । दशाङ्कुल अर्थात्‌ 
घितिष्ठति । दजाङ्गुलमनन्तमपार- | ES र 
| अनन्त--अपार रूपसे । अथवा 

मित्यर्थः। अथवा नामेरुपरि दशा- | नामिसे ऊपर जो दश अङ्गुछ 
| परिमाणवाला हृदय है उसमें स्थित 

डुल हृदयं तत्राधितिष्ठति ॥१४॥ | है ॥ १४ ॥ 


— 


ननु सर्वात्मत्वे सप्रपञ्चं अहम! किन्तु सर्वामक होनेपर तो ब्रह्म 
आ ' सप्रपञ्च ( सबिशेष ) सिद्ध होगा, 
स्यात्तद्वयतिरेकेणाभावादित्याह--, क्योकि उससे अतिरिक्त प्रपञ्चकी सत्ता 
| ही नहीं है, इसपर श्रुति कहती है-- 
पुरुष एवेद< सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ । 
उताम्रृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥ 
जो कुछ भूत और भत्रिष्यत्‌ है एवं जो अन्नके द्वारा बृद्धिको प्राप्त 
होता है वह सत्र पुरुप ही है; तथा वही अमृतत्व ( मुक्ति) का भी 
प्रभु है ॥ १५॥ 
पुरुष एवेदमिति । पुरुष एवेदं |, (पुरुष एवेदम्‌? इत्यादि । यह 


2 एकत, ., | जो अन्नसे बढ्ता है तथा यह जो 
सव यद्न्नेनातिरोहति यदिदं | वर्तमान दिखायी देता है तथा जो 


स्यते वर्तमान यद्धूतं यच्च भव्य | उट भूत और भविष्यत्‌ है वह सब 
पुरुष ही है। इसके सिवा, वह 
भविष्यत्‌ । किव उतामृतत्व- | अगृतत्वका ईशान है अर्थात्‌ अमरण- 


४ अर्थात्‌ सह यानी अनन्त अक्षि ( नत्र) ओर पाद ( चरण 
कारण वह सहस्ताक्ष और सहसपाद है। RE 


नी 


अध्याय ३ ] 


शाङ्करभाष्याथै १६७ 
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स्येश्ञानोऽमरणधर्मत्वस्य केवल्य- | वर्मल यानी कैवल्यपदका मी प्रमु 


स्येशानः । यच्चान्नेनातिरोहति 


यर्डतते तस्येशानः ॥ १५॥ 


है । तथा जो अन्नसे वढ़ता है, जो 
बिद्यमान है उसका यह स्वामी 
है ॥ १५॥ 


— == 


पुनरपि निर्विशेषं प्रतिपाद- 
यितुं दर्शयति-- 


सवेतःपाणिपादं 


फिर भी उसको निर्विशेष प्रति- 
पादन करनेके लिये श्रुति दिखळाती 
है-- 


तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 


सर्वतः श्रुतिमछोके सवेमावृत्य तिष्ठति ॥१६॥ 
उसके सब ओर हाथ-पाँव हैं, सब ओर आँख, शिर और मुख हैं 
तथा वह सर्वत्र कणोंवाला है एवं छोकमें सबको व्याप्त करके स्थित है ॥ १६॥ 


सर्वत इति । सर्वतः 
पाणयः पादाश्रेति सत्रेतः- 
पाणिपादं तत्‌ । सर्वतोऽक्षीणि 
शिरांसि मुखानि च यस्य तत्सर्व- 
तोञक्षिशिरोमुखम्‌ । सर्वतः श्रुतिः 
श्रवणमस्येति श्रुतिमत्‌ । लोके 
ग्राणिनिकाये सर्वमावृत्य संव्या- 
प्य तिष्ठति ॥ १६॥ 


“सर्वतः! इत्यादि । उसके सव 
ओर हाथ-पाँव हैं इसलिये वह सर्वतः- 
पाणिपाद है, तथा सब ओर आँख, 
शिर और मुख हैं इसलिये सर्वतो- 
ऽक्षिशिरोमुख है । उसके सब ओर 
श्रुति-कर्ण हैं इसलिये वह सर्वतः 
श्रुतिमान्‌ है। तथा यह लोकें 
अर्थात्‌ प्राणिसमूहमें सबको आदत 
--ज्याप्त करके स्थित है ॥१६॥ 


आत्माके देहावस्थान और इ(्द्रिय-सम्बन्धराहित्यका निरूपण 


उपाधिभूतपाणिपादादीन्द्िः 
याष्यारोपणाज्ज्ञेयस्य तद्वत्ताशङ्का 
मा भूदित्येवमर्थमुत्तरतो मन्त्रः 


उपाधिमूत पाणिपादादिके अध्या- 
रोपसे ऐसी आशङ्का न हो जाय कि 
ज्ञेय ( ब्रह्म ) उनसे युक्त है इसी 
प्रयोजनसे आगेका मन्त्र है 


१६८ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय हे 


ie Se Se Se >>> Ae Ai si A ० Sir ४५०2२. 


सवेन्द्रियगुणाभासं 


सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 


सर्वस्य प्रसुमीशानं सर्वस्य शरणं ब्रृहत्‌ ॥१७॥ 
बह समस्त इन्द्रियबृत्तियोंके रूपमें अवभासित होता हुआ भी समस्त 


> 


इन्द्रियोसे रहित है, तथा सत्रका प्रभु 
कारण है ॥ १७॥ 

सर्वेन्द्रियेति। सर्वाणि च तानी- 
न्द्रियाणि श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यः 
न्तःकरणपर्यन्तानि सर्वेन्द्रियग्रह- 
णेन गृद्यन्ते । अन्तःकरणबहि- 
ष्क्रणोपाधिभूतः सर्वेन्द्रियगुणे- 
रध्यवसायसंकल्पश्रवणादिभिगुण- 
बदाभासत इति सर्वेन्द्रियगुणा- 
भासम्‌ । सर्वेन्द्रियेव्याप्रतमिव 
तज्ज्ञेयमित्यर्थः । “ध्यायतीव 
लेलायतीव” (बु० उ० ४। २।७) 
इति श्रुतेः । कस्मात्पुनः कारणा- 
ततद्वयापृतमिवेति गृह्यते ? इत्याह 
“सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌? सर्वकरण- 
रहितमित्यर्थः । अतो न च 
करणव्यापाररव्यापृतं तज्ज्ञेयम्‌ । 


, शासक और सवका आश्रय एवं 


“सर्वेन्द्रिय०' इत्यादि । श्रोत्रादि 
इन्द्रियोंसे लेकर अन्तःकरणपर्यन्त 
जो समस्त इन्द्रियाँ हैं वे सर्वेन्द्रिय- 
पदके ग्रहणसे गृहीत होती हैं । 
अन्तःकरण और वाह्य करण जिसकी 
उपाधि हैं वह परमात्मा उन समस्त 
इन्द्रियोके अध्यवसाय, संकल्प एवं 
श्रवणादि गुणोंसे गुणव्रान्‌-सा भासता 
है । इसलिये वह सर्वेन्द्रियगुणाभास 
है । तात्पर्य यह है क्रि उसे समस्त 
इन्द्रियसे व्यापारयुक्त-सा जानना 
चाहिये; जैसा कि “ध्यान करता 
हुआ-सा, चेटा करता हुआ-सा”? 
इत्यादि श्रुतिसे ज्ञात होता है। 
किन्तु वह किस कारणसे व्यापारयुक्त- 
सा ग्रहण किया जाता है [ वास्तवमें 
व्यापार करता है-ऐसा क्यों नहीं 
माना जाता £ ] इसपर श्रुति कहती 
है---'सर्वेन्द्रियविवर्जितम) अर्थात्‌ 
वह समस्त इन्द्रियोसे रहित है । 
अतः उसे इच्द्रियोंके ब्यापारोसे 
ब्यापारत्रान्‌ नहीं जानना चाहिये । 


अध्याय शाङ्करभाप्यार्थ - १९९ 
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सस्य जगतः प्रश्नुमीशानम्‌ । | वह समस्त जगतका प्रभु और 
सवस्य शरणं परायणं बृहत्कारण | शासक है तथा सवका शरण 
च ॥१७॥ | आश्रय और ब्रृहत्‌-कारण है ॥ १७॥ 

किञ्च | तथा-- 

नवद्वारे पुरे देही हशसो लेलायते बहिः । 

i 
बशी सवस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥१८॥ 


सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगतका स्त्रामी यह हंस ( परमात्मा ) देहा- 
भिमानी होकर नव हारवाळे [ देहरूप ] पुरमें वाह्य विषयोको ग्रहण 
करनेके लिये चेष्टा किया करता है ॥ १८ ॥ 


नवद्वार इति । नवद्वारे शिरसि |  निवद्रारे, इत्यादि । [दो 
७२ __ | आँख, दो नाक, दो कान और 
सप्तद्वाराणि हे अवाची पुरे देही | एक मुख-इन ] सात शिरके और 
[युदा खं लिङ्ग] दो निम्न- 
भागके इस प्रकार नौ दारोंबाले 
| पाथिः सन्हंसः परमात्मा हन्त्य- | शरीरम देही- विज्ञानामा यानी भूत 
[ हु और इच्द्रियरूप उपाधिवाला होकर 

विद्यात्मकं कार्यमिति, लेलायते | यह हंस--परमात्मा बाह्य विप्रयोको 


| ~ स्फिे 


EC ^ | ग्रहण करनेके लिये चेष्टा करता-- 
चलति बहिविषयग्रहणाय । वशी चलता है । यह अविद्याजनित कार्यका 


रवस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस | दग करता है इसलिये हंस है | तथा 
| यह स्थावर-जंगम समस्त छोकका 


च॥ १८ चश ( स्वामी ) है ॥ १८॥ 


विज्ञानात्मा भूत्वा कार्यकरणो- 


— mT 
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ब्रह्मका निर्विश्चेप रूप 
एवं तावस्सर्वात्मक ब्रह्म प्रतिः | इसप्रकार यहाँतक त्रहाका सर्वात्म- 


> ८६ सिर्डि भावसे प्रतिपादन किया गया; अब 
। इदानीं निर्विकारा- 
0 | अपने निर्विकार चिदानन्दखरूपसे 


असमाना | तथा कमी उदित एवं अस्त न होनेवाले 
नात्मनावस्ितं परमात्मानं दशः | ज्ञानस्वरूपसे स्थित परमात्माको ` 
यितुमाह-- | प्रदर्शित करने के लिये श्रुति कहती है- 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकर्णः । 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥१९॥ 
वह हाथ-पाँचसे रहित होकर भी वेगत्रान्‌ और ग्रहण करनेवाला है, 
नेत्रहीन होकर भी देखता है और कर्णरहिंत होकर भी सुनता है । वह 
सम्पूर्ण वे्यवरगको जानता है, किन्तु उसे जानेवाला कोई नहीं है । उसे 
[ ऋपियोने ] सबका आदि, पूर्ण एवं महान्‌ कहा है ॥१९॥ 
अपाणिपाद इति । नास्य | 'अपाणिपादः? इत्यादि । इसके 
पाणिपादावित्यपाणिपादः । | व: आम 1 


जवनो दूरगामी । ग्रहीता पाण्य- न 40 भी] छ न 
र ग्रहीता--हाथ न होने- 

भावेऽपि सवग्राही । पश्यति सर्व- | प्र मी सबको ग्रहण करनेवाला 
मचक्षुरपि सन्‌ । भृणोत्यकर्णो- | दै । यह नेत्रहीन होनेपर भी सबको 
खता है, कर्णहीन होनेपर भी 

अपि । स वेत्ति वेद्यं सबज्ञत्वाद- | सुनता है और अमनस्क होनेपर भी 
मनस्कोऽपि । न च तस्यासि सर्वज्ञ होनेके कारण वेद्यवर्गको जानता 
किन्तु कोई उसे जाननेवाला 

वेत्ता “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा” नहीं है, जैसा कि “इससे भिन्न 


अध्याय ३ शाङ्करभाष्याथ १७१ 
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¦ कारण होनेसे अग्र्य-प्रयम और पुरुष 
स्पुरुप॑ पूण महान्तम्‌ ॥१९॥ | -पूर्ण एवं महान्‌ कहा है ॥१९॥ 
आत॒न्ञानसे-शोकनिवृत्तिका निरूपण 
किञ्च । तथा 
अणोरणीयान्महतो महीया- 
“ नात्मागुहायां निहितोऽस्य जन्तोः । 
तमक्रठुं पश्यति वीतशोको 
| धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌॥२०॥ 


यह अगुसे भी अगु और महानसे भी महान्‌ आत्मा इस जीवके 
अन्तःकरणे स्थित है । उस त्रिप्रयमोगसंकल्पशून्य महिमामय आत्माको 
जो विधाताकी कृपासे ईश्वररूपसे देखता है वह शोकरहित हो 
जाता है॥ २०.॥ 
अणोरणीयानिति । अणोः | 'अणोरणौयान्‌' इत्यादि । अणु 
| सहमादप्यणीयानणुतरः । महतो | अर्थात्‌ सरसे भी स्तर, महत्‌ 


, | || आकाशादि ] महत्त्वयुक्त परिमाणों- 
महत्त्वपरिमाणान्महीयान्महत्तरः । से भी महत्तर--ऐसा जो आमा है 


स चात्मास्य जन्तोब्रक्षादि- | बह इस जीवके अर्थात्‌ ब्रह्मासे 


। स्तम्त्पर्यन्तस्य प्राणिजातख | टेकर oes ७... 
॥। त `| गुहा-- त है; अ 

| गुहायां हदये निहित आताभूतः | उनका खरूपभूत होकर लित 
| स्थित इत्यर्थः । तमात्मानमक्रतुं | हे । जो पुरुष अक्रतु विषयः 
| विषयमोगसङ्कल्परदितमात्मनो । भोगके संकल्पसे रहित, अपने ही 


१७२ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय हे 
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महिमानं फर्मेनिमित्तवृद्धिक्षय- 
रहितमीश पश्यत्ययमहमस्मीति 
साक्षाज्ञानाति यः स वीतशोको 
अवति । केन तहांसों प्यति ! 
घातुरीश्वरस्य प्रसादात्‌ । प्रसन्ने 
हि परमेश्वरे तद्याथातम्यज्ञानः 
गुत्पद्यते । अथवेन्द्रियाणि धातवः 
शरीरस्य धारणात्तेषां प्रसादाः 
द्विषयदोषदर्शीनमलाद्यपनयनात्‌ । 


ˆ अन्यथा दुविज्ञेय आत्मा कामिभिः 


ग्राक्रतपुरुपैः ॥ २० ॥ 


महिंमान्वित स्वरूप और कर्मके कारण 
होनेवाले बृद्धि एवं क्षयसे रहित ईश्वर- 
रूप उस आम्माको देखता है; अर्थात्‌ 
'यही मैं हूँ" इस प्रकार साक्षात्‌ जानता 
है, वह शोकरहित हो जाता है । किन्तु 
यह देखता किसकी सहायतासे है £ 
[ इसपर कहते हैं---] विधाता यानी 
ईश्वरकी कृपासे, क्योंकि ईश्वरके प्रसन्न 
होनेपर ही उसके वास्तविक खरूप- 
का ज्ञान होता है । अथवा शरीरको 
धारण करनेके कारण इन्द्रियाँ ही धातु 
हैं, उनके प्रसाद यानी विषयोंमें दोष- 
दर्शनके द्वारा मलादिकी निवृत्ति 
होनेपर उसे देखता है, अन्यथा 
सकाम प्राकृत पुरुषोंके लिये तो 
आमा दुर्विज्ञेय ही है ॥२०॥ 


— == 


आत्मस्वरूपके विपयमें बह्मवेत्ताका अनुभव 


उक्तमर्थ द्रदयितुं मन्त्रगनुः 
भवं दर्शयति 
वेदाहमेतमजरं 


उपर्युक्त अर्थको पुष्ट करनेके लिये 
श्रुति मन्त्दरष्टाका अनुभव दिखाती है- 


पुराणं 


सर्वात्मानं सबंगत॑ विभुत्वात्‌ । 


जन्मनिरोधं प्रवदन्ति 


यस्य 


ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥२१॥ 


१. अथवासे लेकर जो व्याख्या है वह मूलमें धातप्रसादात्‌ पाठ मानकर 


की गयी है । 


अध्याय ३] झाङ्करमाष्यार्थ १७३ 
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ब्रह्मवेत्ताठोग जिसके जन्मका अमात्र बतळाते हैं, और जिसे नित्य 
कहते हैं उस जराझून्य पुरातन .सवोत्माको, जो व्रिभु होनेके कारण 
सर्वगत है, मैं जानता हूँ ॥ २१॥ | 

वेदाहमेतमिति । वेद जाने-| 'ेदाहमेतम्‌' इत्यादि । इस 
जहमेतमजरं विपरिणामधर्मवर्जितं | अजर अर्थात त्िपरिणामधर्मशून्य और 
पुराणं पुरातनं सर्वात्मानं सर्वेपा- पुराण- पुरातन सर्वीत्माको सबके 
मात्मभूतं सर्वगतं विश्वत्वादाकाश-| खरूपमूतको, जो विभु--आकाशके 
चद्यापकत्वात्‌ । यस्य च जन्म- | समान व्यापक होनेके कारण सवगत 
निरोधमुत्पत्त्यभाव प्रवदन्ति ब्रह्म- | है तथा त्रह्मवेत्ताळोग जिसके जन्म- 
वादिनो हि नित्यम्‌ । स्पष्टोज्थः | का अभात्र नित्य बताते हैं, मैं 
॥२१॥ जातता हूँ। शेष अर्थ स्पष्ट है ॥२ १।।*# 
2140 ना 
इति श्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादरिंष्यपरर्लहंसपरित्राजकाचार्य- 
श्रीमच्छङ्करमगबछ्रणीते श्रेताञ्चतरोपनिपद्धाप्ये 


# श्रीशङ्करानन्दजीने इस मन्त्रके उत्तरार्धकी व्याख्या इस प्रकार की दै“ जन्म 


उत्पत्ति और नाश-इन्हे मूढछोग जित आत्माके बतलाते हैं और जिते ब्रह्मवादीलोग 
--जिन्ह तत्तवसाक्षात्कार हो गया है नित्य प्रतिपादन करते हैं ।?? भाष्यक्री अपेक्षा 
यह अर्थ अधिक उपयुक्त जान पड़ता दै, क्योंकि भाष्यके अनुसार अर्थ करनेसे यहाँ 
“प्रत्दन्तिः क्रियाका दूसरी बार प्रयोग होनेका कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता | 


चतुर्थ अध्याय 

परमेश्वरसे सदवुद्धिके लिये प्रार्थना 
गहनत्वादस्थार्थस्य भूयो भूयो | [प्रस्तुत ] विषय गम्भीर होनेके 
| कारण इसका पुनः-पुनः निरूप ध 


बक्तव्य इति चतुर्थोऽध्याय | करना आवश्यक है, इसलिये अब 
चतुर्थ अध्याय आरम्भ किया 
जाता है 


आरभ्यते 
य एकोऽवणों बहुधा शक्तियोगा- 
द्रणौननेकान्निहितार्थो दधाति । 
बि चैति चान्ते विश्वमादौ स देवः 
स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ १॥ 
सृष्टिके आरम्भमें जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्तिके 
द्वारा बिना किसी प्रयोजनके ही नाना प्रकारके अनेकों वर्ण ( विशेष रूप) , 
धारण करता है तथा अन्तमें भी जिसमें विश्व लीन हो जाता है वह प्रकाश- 
स्वरूप परमात्मा हमें झुभ बुद्विसे संयुक्त करे ॥ १ ॥ 
य एक इति। य एकोऽद्वि-। 'य एको? इत्यादि । जो 


परमात्मा सृष्टिके आरम्भमें एक--- 
तीयः परमात्मावर्णो जात्यादिः | अनपि अबा जाति 
रहितो निर्विशेष इत्यथः | बहुधा | आदिसे रहित अर्थात्‌ निर्विशेष 
नानागक्तियोगाहर्णाननेकान्रि-.| हेनेपर भी शिक योगसे निहितार्थ 
हितार्थो्गृहीतप्रयोजनः सार्थः | ह न हत रीत 
| सार्थकी अपेक्षा न करके बहुधा-- 


निरपेक्ष इत्यर्थः । दघाति विदधा- | नाना प्रकारके अनेकों वर्ण ( विशेष- 


अध्याय ४ ] शाङ्करभाप्याथे हि १७५ 
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त्यादौ । वि चैति व्येति चान्ते | रूप ) धारण करता है तथा अन्तमें 
प्रळयकाळमें जिसमें ब्रिश्‍व लीन 

SF RE हो जाता है। “चान्ते” के च? शब्द- 
यस्मिन्विश्वं स देवो द्योतनख- | से यह तात्पर्य है कि मध्यमे भी 


्रयकाले । चशन्दान्मध्येऽपि 


भावो विज्ञानैकरस इत्यर्थः | स | जिसमें विस खित है वह दा 
कन्दा बुद्धया सं प्रकाशस्वरूप अर्थात्‌ त्रिज्ञानेकरस ` 
ञ्शुभया बुद्धया संयुनक्त | परमाम हमें शुभ बुद्धिसे संयुक्त 
संयोजयतु ॥ १॥ । करे ॥ १॥ 
परमात्माकी सर्वरूपता 
यस्मात्स एव स्रष्टा तस्मिन्नेच | क्योकि वही जगत्‌का रचयिता 
| है और उसीमें उसका ठय होता है 
लयस्तस्मात्स एव सर्व न ततो | अतः वही सर्वर्स है, उससे भिन्न 
कुछ भी नहीं है--यह बात आगेक्रे 
विभक्तमस्तीत्याह मन्त्रत्रयेण-- | तीन मन्त्रोसे कही जाती है--- 
तदेवाभिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तन्म तदापस्तत्मजापतिः ॥ २॥ 


वही अभि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चन्द्रमा है, वही 
शुक्र ( शुद्ध ) है, वही ब्रह्म है, वही जळ है और वही प्रजापति है ॥२॥ 


तदेवेति । तदेवात्मतत्त्यमप्रिः| “तदेवाम्रिः' इत्यादि । वह 
| .„ | आत्मतत्त्त ही अग्नि है, वही सूर्य 
तदादित्यः । एवशब्दः सचत्र | हे | आगे 'तदेव शुक्रम" ऐसा देखा 
जाता है इसलिये (ख' शब्दका 
सबके साथ सम्बन्ध है । शेप अर्थ 


नात्‌ । शेषमृजु । तदेव शुक्र | सरल है । वही शुक्र यानी शुद्ध है 


संबध्यते तदेव शुक्रमिति दर्श 


१७६ श्वेताश्वत रोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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शुद्धमन्यदपि दीस्तिमच्षत्रादि । | तया और भी जो दौतिशाली 
नक्षत्रादि पदार्थ हैं वह भी वही है, 
तद्ब्रह्म हिरण्यगर्भात्मा तदापः स | तथा वही ब्रह्म--हिरप्यगर्भखरूप 
है, वही जल है और वही बिराटू- 
प्रजापतिर्चिराडात्मा ॥ २॥ | रूप प्रजापति है ॥ २॥ 
— = aT 
त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 


oe 


त्वं जीणों दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोसुखः॥२॥ 
तू खरी है; तू पुरुप हैं, तू ही कुमार या कुमारी है और तू ही बृद्ध 
होकर दण्डके सहारे चलता है तथा तू ही [ प्रपञ्चरूपसे ] उत्पन्न होने- 
पर अनेकरूप हो जाता है ॥ ३ || 
स्पष्टो मन्त्रार्थः ॥ ३॥ | इस मन्त्रका अर्थ स्पष्ट है ॥३॥ 
नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्ष 
स्तडिद्रमे ऋतवः समुद्गाः । 
अनादिमत्त्वं विभुत्वेन वतसे 
यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥ 8 ॥ 
तू ही नील्वर्ण भ्रमर, हरितवर्णं एवं लाळ आँखोंबाळा जीव ( झुकादि 
निकृष्ट प्राणी ), मेघ तथा [ ग्रीप्मादि ] ऋतु और [ सप्त ] समुद्र है । 
तू अनादि है और सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित है. तथा तुझहीसे सम्पूर्ण लोक 
उत्पन्न इए हैं || ४ ॥ 
नील इति । त्वमेवेति सर्वत्र | (नीलः? इत्यादि । यहाँ “मेव? 
( तू ही ) इस पदका सबके साथ 
संबध्यते । त्वमेव नीलः पतङ्गो | सम्बन्ध है । तू ही नील्वर्ण पतङ्ग 


अध्याय ४ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ १७७ 
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अमरः, पतनाद्गच्छतीतिं पतङ्गः । 
हरितो लोहिताक्षः शुकादिः 
निकृष्टाः ग्राणिनस्त्वमेवेत्यर्थः । 
तडिद्रभो मेघ ऋतवः समुद्राः । 
यस्मात्तमेव  सर्वे्यात्मभूतस्त- 


स्मादनादिस्त्वमेच त्वमेवाद्यन्त- | 


शून्यः, विश्च॒स्वेन व्यापकत्वेन 
यतो जातानि श्रवनानि विश्वानि 


॥४॥ 


भ्रमर है । नीचे गिरते चलनेके कारण 
भ्रमरको पतङ्ग कहते है । तू ही 
हरित लोइिताक्ष है, अर्थात्‌ शुकादि 
निकृष्ट प्राणिवर्ग भौ तू ही है। तू 
ही तडिद्वर्भ--मेघ, ऋतु एवं समुद्र 
है । इस प्रकार क्योंकि व्‌ ही सव- 
का आत्मा है इसलिये तू अनादि 
है--तेरा आदि और अन्त नहीं 
है, जिससे कि विभु अर्थात्‌ व्यापक 
होनेके कारण, सम्पूर्ण भुवन उत्पन्न 
हुए हैं.॥ ४ ॥ 


— 


अङ्कति और जीवके 
A 


इदानीं तेजोञ्चनलक्षणां प्रकृर्ति 
छान्दोग्योपनिपत्प्रसिद्धामजारूप- 


कल्पनया दर्शयति 
अजामेकां 


सम्बन्धका विचार 

अब छान्दोग्योपनिपदूमें प्रसिद्ध 
तेज, अपू और अन्नरूपा प्रकृतिको 
श्रुति अजारूपसे कल्पित करके 
दिखळाती है-- 


लोहितशुक्लकृष्णां 


बह्वीः प्रजाः सूजमानां सरूपाः । 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुरोते 
जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ ५ ॥ 


अपने अनुरूप बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करनेवाली एक लोहित, शुक और 
कृष्णवर्णा अजा ( बकरी--परकृति ) को एक अज ( बकरा-जीव ) सेवन करता 


इआ भोगता है और दूसरा अज उस 


भुक्तमोगाको त्याग देता है ॥ ५॥ 
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अजामेकामिति । अजां प्रकृति 
लोहितशुक्ककृष्णां तेजोज्बन्नलक्षणां 
बह्वीः प्रजाः सूजमानामुत्पाद- 
यन्तीं ध्यानयोगानुगतदृ्टां देवा- 
त्मशक्ति वा सरूपाः समानाकारा 
अजो ह्येको विज्ञानात्मानादिकाम- 


कर्मविनाशितः स्यमात्मानं 
मन्यमानो जुषमाणः सेवमानो- 
ऽनुशेते भजते । अन्य आचार्योप- 


'अजामेकाम्‌? इत्यादि । सरूपा 
--एक समान आकारवाली बहुत- 
सी प्रजा उत्पन्न करनेवाली लोहित- 
झुङक-कृष्णा--तेज, अप्‌ और अन्न- 
रूपा अजा---प्रकृतिको अथवा ध्यान- 
योगमें स्थित ब्रह्मवादियोंद्वारा देखी 
गयी देवात्मशक्तिको एक अज-- 
विज्ञानात्मा, जो अनादि काम और 
कर्मद्वारा खरूपसे भ्रष्ट कर दिया 
गया है, इस प्रकृतिको ही अपना 
खरूप मानकर सेवन करता हुआ 
भोगता है और दूसरा गुरुदेवके 
उपदेशरूप प्रकाशसे अविद्यान्धकार- 


देशग्रकाशावसादिताविद्यान्धकारो के नष्ट हो जानेके कारण इसे छोड़ 
जहाति त्यजति ॥ ५॥ देता है ॥ ५ ॥ 
— =o 


जीव और ईश्वरकी विलक्षणता 


इदानीं सत्रभूती परमार्थः 


अव परमार्थतत्तका निश्चय 


वस्त्ववधारणार्थमुपन्यस्येते-- | करानेके लिये दो सूत्रभूत मन्त्रोका 
उल्लेख किया जाता है-- 
द्वा सुपणी सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिषखजाते । 


तयोरन्यः पिप्पलं खाठ्रत्य- 


नश्नन्नन्यो 


अभिचाकशीति ॥ ६॥ 


सदा परस्पर मिलकर रहनेवाळे दो सखा ( समान नामवाले ) 
सुपर्ण ( सुन्दर गतिवाले पक्षी ) एक ही इक्षको आश्रित किये हुए हैं । 


अध्याय ४ ] 
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उनमें एक उसके स्वादिष्ट फलेको 
हुआ देखता रहता है ॥ ६॥ 


वेति । द्वा द्वौ विज्ञानपरमा- | 
= Se ० 1 
त्मानो । सुपर्णा सुपणों शोभन- | 


पतनी शोभनगमनो सुपणों पक्षि- 
सामान्याद्वा सुपणों 
सयुजो सर्वदा संयुक्तो । सखाया 
सखायो समानाख्यानो समा- 


नाभिव्यक्तिकारणो । एवंभूतो. 


सन्तो समानमेकं वक्षं वृक्षमियों- 


च्छेदसामान्याद्बृक्षं शरीरं परिः | 


पखजाते परिष्वक्तवन्तो समा- 
श्रितवन्तावेतों । 


तयोरन्योऽविद्याकामवासनाश्रः 
यलिङ्गोपाधििज्ञानात्मा पिप्पलं 
कर्मफलं सुखदुःखलक्षणं स्वादु 
अनेकविचित्रवेदनाखादरूपमत्ति 
उपशङ्केऽतिवेकृतः । अनश्नन्नन्यो 
नित्यशुद्धवुद्धमुक्तखभावः परमे- 
श्वरोऽभिचाकशीति सर्वमपि पश्य- 
न्नास्ते ॥ ६॥ 


सयुजा ' 


भोगता है और दूसरा उन्हें न भोगता 


द्वापुपर्णा' इत्यादि । द्वा-- 
दो बिज्ञानाःमा और परमात्मा, जो सुपर्ण 
। हैं. अर्थात्‌ शुभ पतन--शुभ गमन- 
वाळे होनेसे सुपर्ण हैं, अथवा 
पक्षियोंके समान होनेसे जो सुपर्ण 
कहलाते हैं, और सयुज--सर्वदा 
संयुक्त रहते हैं तथा सखा हैं--- 
जिनके आख्यान ( नाम) यानी 
। अभिव्यक्तिके कारण समान है । 
, ऐसे बे दोनों समान यानी एक ही 
बृक्षको-बृक्षके समान नाझमें 
समानता होनेके कारण शरीर वृक्ष 
' हे, उसे परिष्वक्त किये हैं अर्थात्‌ 
ये दोनों उसपर आश्रित हैं । 

उनमें एक--अविद्या, काम और 
बासनाओके आश्रयभूत लिङ्गदेहरूप 
,उपाधिवाला विज्ञानात्मा अव्ित्रेकवश 
उसके खादु-अनेक विचित्र वेदना- 
रूप सादवाले पिपल सुख- 
दुःखरूप कर्मफलोंको भोगता है 
तथा अन्य नित्यञ्जुद्वबुद्धमुक्त- 
खर्प परमात्मा उन्हें न भोगता हुआ 
| उन सभीको देखता रहता है ॥६॥ 


— = 
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तत्रेचं सति-- | ऐसा होनेपर-- 
समाने वृक्षे पुरुषो निमझो- 
ऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश- 


मस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ ७॥ 
उस एक ही बृक्षपर जीत्र [ देहात्मभावमें ] इबकर मोहम्रस्त हो 
दोनभात्रसे शोक करता है । जिस समय यह [ अनेकों योगमागोसे ] 


सेवित और देहादिसे भिन्न ईश्‍वर और 
समय शोकरहित हो जाता है ॥ ७ ॥ 
समाने वृक्ष शरीरे पुरुषों | 
भोक्ताविद्याकामकर्मफलरागादि- 
.. गुरुभाराक्रान्तो$्ठाबुरिव समुद्र- 
` जले निमग्नो निश्रयेन देहात्म- 
हट ` भावमापत्नः अयमेवाहममुष्य पुत्रो- 
`. ञस्य नपा कश; स्थूलो गुणवान्नि- 
शुणः सुखी दुःखी'इत्येवंग्रत्ययो 
नान्योब्स्त्यस्मादिति जायते म्रि- 
यते संयुज्यते च संबन्धिवान्धवैः। 
अतोञ्नीशया 'न कस्पचित्सम- 
थोष्हं पुत्रो मम नष्टो मृता मे 


उसकी महिमाको देखता है उस 


एक ही वृक्ष यानी शरीरमें पुरुष 


| ¬ भोक्ता जीव अविद्या, काम, कर्म, 
कर्मफल और रागादिके भारी भारसे 


आक्रान्त हो समुद्रके जलमें डूबे हुए 
दूँबेके समान यानी निश्चय ही 
देहामभात्रको प्राप्त हुआ--'यह 
देह मैं हूँ, मैं अमुकंका पुत्र हूँ, 
उसका नाती हूँ, कृश हूँ, स्थूल हूँ, 
गुणबान्‌ हूँ, गुणहीन हूँ, सुखी हूँ, 
दुःखी हुँ! इस प्रकारके प्रत्ययोंवाठा 
हो, ऐसा समझकर कि इस देहसे 
भिन्न कोई और नहीं है जन्मता, 
मरता एवं अपने सम्बन्धी बन्धुओंसे 
संयुक्त होता है । अतः अनीशतासे 
-- मैं किसी कार्यके लिये समर्थ नहीं 
हूँ, मेरा पुत्र नष्ट हो गया, खरी मर 


हैँ. 


Es] 
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भार्या किं मे जीवितेनःइत्येवं दीन- 
भावोऽनीशा तया शोचति सन्त- 
प्यते मुह्यमानोऽनेकेरनर्थगरकारे 
रविवेकतया बिचित्रतामापद्यमानः। 
४८०, (य 
स एव प्रेततियंड्मनुष्यादि- 
योनिष्वापतन्दुःखमापन्नः कदा- 
चिदनेकजन्मशुद्वधर्मसञ्चयन- 
निमित्तं केनचित्परमकारुणिकेन 
दर्शितयोगमार्गोहिंसासत्यत्रह्म- | 


झाङ्करभाष्यार्थ' १८१ 
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गयी अब मेरे जीनेसे क्या लाभ है? 
| इस प्रकारका दीनभाव ही अनीशा 
( असमर्थता ) है उससे युक्त होकर 
और मोहग्रस्त होकर यानी अनर्थके 
| अनेकों प्रकारोंसे अविवेकवरा विचित्र 
। स्थितिको प्राप्त होकर शोक अर्थात्‌ 
सन्ताप करता है । 

। वही प्रेत, तिर्यक्‌ एवं मनुष्यादि 
योनियोमें पड़कर दुःख भोगता है | 
। जब कभी अनेक जन्मोके सञ्चित 
पुण्यकर्मविपाकसे कोई परमळृपाठु 
आचार्य उसे योगमार्गका उपदेश 
कर देते हैं तो वह अहिंसा, सत्य, 
ब्रह्मचर्य एवं सर्वत्पागके द्वारा समा- 


चर्यसर्वत्यागसमाहितात्मा सन्‌ | हितचित्त और शमादि साधनोंसे 


७ 


शमादिसम्पन्नो जुष्टं सेवितमनेक- 
योगमाेयेदा यस्मिन्काले प्यति 
ध्यायमानोऽन्यं बृक्षोपाधिलक्षणा- 
द्विलक्षणमसंसारिणमशनायाद्यसं- 
पृष्टं सर्वान्तरं परमात्मानमीशम्‌ | 
'अयमहमस्मीत्यात्मा सर्वस्य समः 
सर्वभूतान्तरथो नेतरोऽविद्या- 
जनितोपाधिपरिच्छि्ञो मायात्मा' 


सम्पन्न हो अनेक योगमागोंसे सेत्रित 
अन्य यानी वृक्ष (देह) रूप 
उपापिसे भिन्न, संसारधर्मशून्य, 
क्षुधादिसे असंस्पृष्ट, सर्वान्तर्यामी इश्वर 
परमात्माका ध्यान करता हुआ उसे 
देखता है। अर्थात्‌ 'मैं यह हूँ, अर्थात्‌ 
मैं सवमें समान और समस्त प्राणियोके 
भीतर स्थित आत्मा हूँ, अत्रिद्याजनित 
उपाधिसे परिन्छिन्न मायात्मा नहीं 
हैं? इस प्रकार साक्षात्कार करता है 
और उसकी विंभूतिरूप महिमाको 


इति विभूतिं महिमानमिति जगड्रूपः 


देखता है यानी यह जगष्रूप महिमा 
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मस्येव महिमा परमेश्वरस्येति | इस परमात्माकी ही है--ऐसा जिस 
फा _ _ | समय देखता है उस समय यह 
यदेवं पश्यति तदा वीतशोको | श्ञोकरहित हो जाता है। अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण शोकसागरसे मुक्त यानी 
कृतकृत्य हो जाता है । अथवा 
मुच्यते कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः | | [ ऐसा अर्थ करना चाहिये कि ] 
ह | जिस समय इस भोक्ता जीवको यह 
अथवा जुट यदा पच्यत्यन्यमीश- | योगिसेवित अन्य-ई्वररूप अर्थात्‌" 
| इस प्रत्यगात्माकी ही महिमारूप 
| देखता है उस समय शोकरहित हो 
इति तदा वीतशोको भत्रति।७॥। | जाता है ॥७॥ 


— = 


भनति । सवस्माच्छोकसागराद्वि- 


मस्येव प्रत्यगात्मनो महिमानम्‌ 


बह्मकी अधिष्ठानरूपता ओर उके ज्ञानसे कृतार्थता 
इदानीं तद्विदां कृतार्थतां | अव श्रुतित्रह्मवेत्ताओंकी कृतार्थता 
दशयति | प्रदर्शित करती है-- 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति 
य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ८ ॥ 
जिसमें समस्त देवगण अधिष्ठित हैं उस अक्षर परव्योममे ही वेद्त्रय 
खित हैं [ अर्थात्‌ वे भी उसीका प्रतिपादन करते हैँ ] । जो उसको नहीं 
जानता वह बेदोसे ही क्या कर लेगा ! जो उसे जानते हैं वे तो'ये कृतार्थ 
हुए स्थित हैं ॥ ८ ॥ 


ऋच इति । वेदत्रयवेदयेऽक्षरे| 'ऋचः? इत्यादि । वेदत्रयवेय 
परमे व्योमन्व्योम्न्याकाशकल्पे | अक्षर परमाकाशमें--आकाशसद्श 


अध्याय ३]. -शाङ्करमाष्यारथं १८३ 
यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः--| परन्नहमें, जिसमें समस्त देवगण , 
श्रितास्तिष्ठन्त ५ | अधिष्ठित हैं-उसके आश्रयसे स्थित हैं 
याव परा उस परमात्माको जो नहीं जानता 
परमात्मानं न वेद किम्रूचा | वह वेदसे क्या कर ठेगा ? और जो 


7 उसे जानते हैं वे तो ये सम्यक्‌ 
करिष्यति १ य इततद्विदुस्त इमे प्रकारसे रहते हैं अर्थात्‌ कृतार्थ हुए 


समासते-कृतार्थास्तिष्ठन्ति ॥८॥ स्थित हैं ॥ ८॥ 
— nO 
मायोपाधिक ईश्वर ही सत्रका स्रष्टा है 
इदानीं तस्यैवाक्षरस्य मायोपा- | अब श्रुति उसअक्षर परमा्राका . 

धिक जगत्सष्टतवं तन्निमित्तत्वं च ri हा न 
भेदेन दर्शयति-- | अलग दिखलाती है--- 
छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो ब्रतानि 

भूतं भव्यं यञ्च वेदो वदन्ति । 
अस्मान्मायी सजते विश्वमेत- 

ततस्मिंश्रान्यो मायया संनिरुद्धः ॥ ६ ॥ 


वेद, यज्ञ, क्रतु, ब्रत, भूत, भविष्य और वर्तमान तथा और भी जो 
कुछ वेद बतळाते हैं. वह सब मायावी ईश्वर इस अक्षरसे ही उत्पन्न 
करता है, और उस ( प्रपञ्च ) में ही मायासे अन्य-सा होकर बँधा 
हुआ है ॥ ९॥ 
छन्दांसीति। छन्दांसि ऋग्य- | (छन्दांसि? इत्यादि । ऋग्‌, यजुः, 
साम और अथर्वसंज्ञक वेद छन्द हैं, 
जिनमें यूपका सम्बन्ध नहीं होता - 
देवयज्ञादयो यूपसंगन्धरहितबि- | वे देवयज्ञादि विहित कर्म यज्ञ कहाते . 
१. जगतका उपादानकारणत्व । २: जगतूका निमित्तकारणत्व । 


जुःसामाथर्वाङ्गिरसाख्या वेदाः। 
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~ हितक्रियाश्च यज्ञाः। ज्योतिष्टोमा- 
दयः क्रतवः । व्रतानि चान्द्रायणा- 
दीनि । भूतमतीतम्‌ । भव्यं 
भविष्यत्‌ । यदिति तयोर्मध्य- 
वर्ति वतमानं सचयति। चशब्दः 
समुच्ययाथ: । यज्ञादिसाध्ये 
कर्मणि प्रपञ्चे भूतादौ च वेदा 
एव मानमित्येतत्‌ । यच्छब्दः 
सर्वत्र संबध्यते । अस्मात्प्रकृता- 
दक्षराष््रह्मणः पूर्वोक्त सर्वमुत्पद्यत 
इति संबन्धः । 
अविकारित्रह्षणः कथं प्रपञ्चो- 
पादानत्वम्‌? इत्यत आह-मायीति। 
कूटखयस्यापि खशक्तिवशात्सर्व- 
सष्टत्वमुपपत्नमित्येतत्‌ । विश्व 
पूर्वोक्तिप्रपश्च॑ सृजत उत्पादयति। 
खमायया कल्पिते तस्मिन्भूता- 
दिप्रपञ्चे माययेवान्य इव संनि- 
रुद्रः संबद्धोअविद्यावशगो भूत्वा 
संसारसमुद्रे अमतीत्यर्थः ॥ ९॥ 


हैं, ज्योतिष्टोमादि याग क्रतु हैं, तथा 
चान्द्रायणादि ब्रत हैं | भूत--जो 
बीत चुका है, भव्य--जो होनेत्राला 
है। 'यत्‌? यह पद उनके मध्यवर्ती 
वर्तमानका सूचक है और “च” शब्द 
सबका समुच्चय करनेके लिये है । 
तात्पर्य यह है कि यज्ञादिसाध्य कर्म 
और भूतादि प्रपञ्चमे वेद ही प्रमाण 
हैं । मूळमें 'यत्‌? शब्दका सत्रके ` 
साथ सम्बन्ध है । इसका सम्बन्ध 
इस प्रकार है कि जो कुछ पहले 
कहा गया है सव इस प्रकृत अक्षर 
। ब्रह्मसे ही उत्पन्न होता है | 
अविकारी ब्रह्म किस प्रकार 
प्रपञ्चका उपादान कारण हो सकता 
है ? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कहती 
है--'मायी सृजते? इत्यादि । तासर्य 
यह है कि कूटस्थ ब्रह्मका भी अपनी 
शक्तिके द्वारा सब्रका रचयिता होना 
सम्भव ही है । वह विश्व अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त प्रपञ्नको उत्पन्न करता है । 
तथा अपनी मायासे कल्पित हुए उस 
भूतादि प्रपञ्चमें वह मायासे ही अन्य- 
सा होकर बँध गया है, अर्थात्‌ 
अविद्याके वशीभूत होकर संसार- 
समुद्रम भटकता रहता है ॥ ९ ॥ 


— = 
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प्रकृति और परमेश्वरका स्वरूप तथा उनकी सर्वव्यापकता 


पूर्वोक्तायाः प्रकृतेर्मायात्वं | 
तदधिष्ठातृसत्रिदानन्दरूप्रह्मणः 


'स्तदुपाधिवशान्मायित्वं च चिट्रू- 


पस्य मायावश्चात्करिपतावयवः 
भूतेः कार्यकरणसंघातः सवं 
भूरादीदं परिदृश्यमानं जगद्वयाप्तं 
चेत्याह 


पूर्वोक्त प्रकृति माया है और 
उसका अघिष्टाता सच्चिदानन्दखरूप 
ब्रह्म उस ( मायारूप ) उपाधिके 
कारण मायावी है तथा उस चिद्रूप 
्रह्मके मायाके कारण कल्पित इए 
अत्रयचरूप कार्य-करणसंघातसे यह 
दिखायी देता हुआ भूर्छोकादि सम्पूर्ण 
जगत्‌ व्याप्त है--इस आशयसे श्रुति 
कहती है-- 


मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं ठु महेश्वरम्‌ । 


तस्यावयवभूतैस्ठु व्याप्त 


सर्वमिदं जगत्‌ ॥१०॥ 


प्रकृतिको तो माया जानना चाहिये और महेःचरको मायावी । 
उसके अवयवभूत  [ कार्यकरणसंघात ] से यह सम्पूर्ण जगत्‌ 


व्याप्त है ॥ १० ॥ 
मायां स्विति । जगत्मकृति- 


त्वेनाधस्तात्सवंत्र प्रतिपादिता 
्रकृतिर्मायेवेति विद्याद्विजानीः 
यात्‌ । तुशन्दोऽ्चधारणार्थः । 
महांश्रासावीश्वर्ेति ` महेश्वरस्तं 
मायिनं मायायाः सत्तास्फूर्त्यादि- 
प्रदं तथाधिषठानत्वेन प्रेरयितारमेव 
विद्यादिति पूर्वेण संबन्धः । तस्य 


१ 


मायाँ तु' इत्यादि । पीछे 
जिसका जगतूकी प्रकृति ( कारण ) 
रूपसे सर्वत्र प्रतिपादन किया गया 
है--वह प्रकृति माया ही है-- 
ऐसा जाने । यहाँ तु शब्द 
निश्चयार्थक है। जो महान्‌ और ईश्वर 
होनेके कारण महेश्वर है उसे मायावी 
--मायाको सत्ता-स्फृर्ति आदि 
देनेवाला तथा अधिष्ठानरूपसे उसे 
प्रेरित करनेवाला जानना चाहिये- 
इस प्रकार इसका पूर्वोक्त 'विद्यात? 
क्रियासे सम्बन्ध है। उस प्रकृत 


१८६ 
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प्रकृतस्य परमेश्वरस्य रज्ज्वाद्यधि- 
ानेषु कल्पितसर्पादिखानीयैः 
मायिकेः खावयवेरध्यासद्वारेदं 
भूरादि सर्व व्याप्तमेव पूर्णमित्ये- 
तत्‌ | तुशब्दस्त्ववधारणाथः॥ १०॥। 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
ie Re 
परमेश्वरके, रज्जु आदि अधिष्टानोमें 
कल्पित सर्पादिरूप मायिक अबयवोंसे 
अध्यासद्वारा यह भूर्छोकादि सम्पूर्ण 
जगत्‌ व्याप्त यानी पूर्ण है । यहाँ भी 
“तुर शब्द निश्चयार्थक ही है ॥१०॥ 


कारण-बंहके साक्षात्कारसे परम झान्तिकी प्राति 


मायातत्कार्यादियोनेः कूटः 
खस्य खवशतोःधिष्ठातृत्वं वियः 
दादिकार्याणामुत्पत्तिहेतुत्वं तेनैव 
र्वाधिषठातत्वोपलक्षितसचिदान- 
न्दवपुषा ब्रह्मास्मीत्येकत्वज्ञाना- 
न्युक्ति च दर्शयति 


माया और उसके कार्यादिका 
मूलभूत कूटस्थ ब्रह्म अपने खतन्त्र- 
रूपसे सबका अधिष्ठाता है तथा 
आकाशादि कायाँकी उत्पत्तिका हेतु 
है और उस झुद्धलवरूपसे ही उसके 
सर्बाधिष्ठातृत्नसे उपळक्षित होनेवाले 
सच्चिदानन्दखरूपसे “भै ब्रह्म हूँ” ऐसा 
एकत्व-ज्ञान होनेसे मुक्ति होती है; ˆ 
यह बात श्रुति दिखछाती है-- 


यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 


यस्मिन्निदं स 
तमीशानं 
निचाय्येमां 


च वि चैति सबेम्‌ । 


बरदं देवमीड्यं 


शान्तिमत्यन्तमेति ॥११॥ 


जो अकेला ही प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता है, जिसमें यह सब सम्यक्‌ 
प्रकारसे लीन होता है और फिर विविधरूप हो जाता है उस सर्व- 
नियन्ता, वरदायक) स्तवनीय देवका साक्षात्कार करके साधक इस परम 


शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १ १॥ 


अध्याय ४ ] 
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यो योनिमिति । यो माया- 
विनि्धुक्तानन्दैकघनः परमेश्वरो 
योनिं योनिमिति वीप्सया मूलः 
्रकृतिर्मायावान्तरग्रकृतयो वियः 
दादयश्च स्रचितास्ताः .प्रकृतीः 
सत्तासफूतिंग्रदत्वेनाधिष्ठाय तिष्ठ- 
त्यन्तर्यामिरूपेण । “य आकाशे 
तिष्ठन” ( बृ० उ० ३।७।१२) 
इत्यादि श्रुतेः । एको 
ऽद्वितीयः । यस्मिन्मायाद्यघिष्ठात 
रीश्वर इदं सवं जगदृपसंहारकाले 
समेति संगच्छते लयं प्राझोति । 
पुनः सृष्टिकाले विविधमेत्या- 
काशादिरूपेण नाना भवति । तं 
परक्ृतमधिष्ठातारमीशानं नियन्तारं 
बरदं मोक्षप्रदं देवं ्योतनात्मकः 
मीड्यं वेदादिभिः स्तुत्यं नि चास्य 
निश्चयेन अह्माहमस्मीत्यपरोक्षी- 
कृत्य सुषुप्त्यादौ प्रत्यक्षीकृता 


शान्तिः सेदमा 
्रसिद्धामिमां शान्ति सर्वदुःख- 


विनि्धुक्तसुखेकतानस्रूपां युक्तिः; 


'यो योनिम्‌? इत्यादि । जो 
मायातीत विशुद्धानन्दधन परमेश्वर 
योनि-योनिको--*योनिं योनिम्‌? इस 
द्विरुक्तिसे मूलप्रकृतिरूपा माया और 
अवान्तर प्रकृतिरूप आकाझादि-ये 
दोनों प्रकृतियाँ ( योनियाँ ) सूचित 
होती हैं उन दोनों प्रकारको 
प्रकृतियोंको सत्ता-स्छृतिंप्रदरूपसे 
अधिष्ठित करके अन्तर्यामीरूपसे 
| स्थित है जैसा कि “जो आकाइमें 
स्थित है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 
| होता है । जो एक--अद्वितीय है । 
जिस मायादिके अघिष्ठाता ईश्वरमें यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ प्रख्यकालमें संगत-- 
लयको प्राप्त होता है और फिर सृष्टि- 
काळमें बिविधताको प्राप्त होता अर्थात्‌ 
आकाशादिरूपसे नानाकार हो जाता 


, | है उस प्रस्तुत अधिष्ठाता, ईशान 


नियन्ता, वरद-मोक्षप्रद, देव-- 
प्रकाशखरूप और ईड्य- वेदादि- 
द्वारा स्तुत्यको अनुभव कर 'मैं ब्रह्म 
हूँ? इस प्रकार निश्चयरूपसे प्रत्यक्ष 
कर सुषुप्ति आदिमें अनुभव की हुई 


। जो सर्वोपरतिरूपा सर्वजनहितकारिणी 


(YN 
या सर्वोपरमलक्षणा सर्वेजनीना | न्ने वह यहाँ इदम! राब्दसे 


दिता तां | 


“इमाम! इस संकेतसे दिखायी गयी है, 
उस इस प्रसिद्ध शान्तिको अर्थात्‌ सवैः 
दुःखद्यन्यसुखैकतानतारूपा मुक्तिको 
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मिति यावत्‌ । गुरुपदिष्टत- 
स्मादिवाक्यजन्यसुतचङ्ानेना- 
विद्यातत्कार्यादिविश्वमायानिशित्त्या 
त्यन्त॑ पुनराइत्तिरहितै यथा 
भवति तथेत्येकरसो . भवती- 
त्येतत्‌ ॥११॥ 


प्राप्त हो जाता है । तात्पर्य यह है कि 
गुरुके उपदेश किये हुए 'लत्तमसि? 
आदि वाक्योसे उत्पन्न होनेवाळें 
सम्यकतत्तज्ञानसे अविद्या और उसके 
कार्यादिरूप सम्पूर्ण मायाके निवृत्त हो 
जानेसे वह आत्यन्तिकी-जिससे कि 
वह पुनराबृत्तिशून्य हो जाता है ऐसी 
मुक्तिको प्राप्त हो जाता है; अर्थात्‌ 
एकरस ( ब्रझखरूप ) हो जाता 
है॥११॥ 


"॥ण*०>०६००--- 
अखण्डज्ञानकी पिद्विके लिये परमात्माकी प्रार्थना 


सत्रात्माने प्रत्यविरतमभि- 
मुखतया वीक्षन्तं परमेश्वर प्रत्य- 
खण्डिततत्ज्ञानसिद्धये प्रार्थना- 

माइ 
यो देवानां 
विश्वाधिपो 


अब अखण्ड तच्तज्ञानकी सिद्विके 
लिये श्रुति सूत्नात्माके प्रति निरन्तर 
अभिमुख रहकर दृष्टिपात करनेवाले 
परमात्माकी प्रार्थना करती है-- 


प्रभवश्रोट्भवश्च 


रुद्रो महर्षिः 


हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं 
स नो बुड्या शुभया संयुनक्तु ॥१२॥ 


जो रुद्र देवताओंकी उत्पत्ति और ऐश्वर्यप्राप्तिका हेतु, जगतका खामी 
और सर्बज्ञ है तया जिसने सबसे पहले हिरण्यगर्भको अपनेसे उत्पन्न देखा 


था वह हमें शुद्ध बुद्धिसे संयुक्त करे ॥ 
यो देवानामिति । पूर्वमेवास्य 


अंतिपादितोज्यः ॥१२॥ 


१२॥ 
“यो देवानाम? इत्यादि । इसका 
अर्थ पहले (अध्याय ३ मन्त्र 9 में). 
ही कह दिया गया है ॥ १२ ॥ 


-ण20०१७६०4-- 
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ब्रह्मप्रमुखाणां देवानां खामि- 
तामाकाशादिलोकाश्रयत्वं प्रमा- 
त्रादीनां नियन्तृत्वं बुद्धिशुद्धिः 
द्वारा सम्यञ्ञानसिद्वयर्थं मुमु- 
क्षुमिः ग्राथ्येमानत्वं च परमेश्वर 
स्याह 


अब, ब्रह्मादि देवताओके स्वामित्व, 
आकाशादि लोकोके आश्रयत्व, 
प्रमातादिके नियन्तृत्व और बुद्धिकी 
शुद्विके द्वारा सम्यगज्ञानकी सिद्विके 
| लिये मुमुक्षुओद्वारा प्रार्थनीयल आदि 
! परमात्माके गुणोंका वर्णन करती है- 


यो देवानामधिपो यस्मिँछोका अधिश्रिताः । य 

डश अस्य द्विपदश्रतुष्पदः कस्मै देवाय हविष विधम॥१३॥ 

जो देवताओंका खामी है, जिसमें सम्पूर्ण लोक आश्रित हैं. और जो 

इस द्विपद एवं चतुष्पद प्राणिवर्गका शासन करता है उस आनन्दस्वरूप 
देवकी हम हविके द्वारा परिचर्या (पूजा) करें ॥१३॥ 


यो देवानामधिप इति । यः 
प्रकृतः परमेश्वरो देवानां जह्मा- 
दीनामधिपः खामी यस्मिन्‌ 
परमेश्वरे सर्वकारणे भूरादयो 
` लोका अधिश्रिता अध्युपरि श्रिता 
अध्यस्ता इति यावत्‌ । यः प्रकृतः 
परमेश्वरोऽस्य द्विपदो मनुष्यादेः 
अतुष्पदः पश्चादेश्रेश ईषे । तका- 
रलोपइछान्दसः । कस्मै काया- 
नन्दरूपाय । स्मैभावो$पि च्छा- 
न्द्सः । देवाय द्योतनात्मने 


ध्यो देवानामधिपः' इत्यादि । 
जिसका यहाँ प्रसंग है ऐसा जो 
परमेश्वर ब्रह्मादि देवताओका अधि- 
पति--स्त्रामी है, सबके कारणभूत 
जिस परमेश्वरमें भूलेकादि सम्पूर्ण 
लोक अधिश्रित--अधि-ऊपर श्रित 
| अर्थात्‌ अध्यस्त है तथा जो प्रकृत 
| परमेश्वर इस मनुष्यादि द्विपाद्‌ ( दो 
पैरवाळे ) और पद्च आदि चतुष्पाद्‌ _ 
जीबरसमुदायका शासन करता है। 
(ईशे” इस क्रियापदमें तकारका लोप 
बैदिक है ।# उस क-आनन्दरूप-- 
। मूलमें [ 'क' शब्दकी चतुर्थके एक 
वचनको] मै! आदेश वैदिक | है 
देव यानी द्योतनात्मक (प्रकारास्वरूप) 


% वास्तवमें यह पद ईश+ते=ईष्टे 


है 


1 क्योंकि सर्वनाम शर्ब्दोसे परे “डे? विभक्तिको ही 'स्मे' आदेश होता है । 


१९० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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तस्मै हविपा चरुपुरोडाशादि- | को हृवि--चरु-पुरोडाशादि दव्यसे 
, | विधेम-पूर्जे । परिचर्या (पूजा) ही 
द्रव्येण विधेम परिचरेम । विधेः जिसका कर्म है ऐसे 'विध' धातुका 
परिचरणकर्मण एतद्रूपम्‌ ॥१२॥ | यह रूप है# ॥१३॥ 


0000 


परमात्मज्ञानसे जान्ति-प्रात्ति एवं वन्धननाग्चका पुनः उपदेश 


परस्यातिस्क्ष्मत्वं जगच्चक्रे | यद्यपि परमात्माके अत्यन्त सद्ष्मत्व, 
त्वेनावख्यितत्व॑ निखिल- : जगच्चक्रमें साक्षीरूपसे स्थित होने, 
साथित्वेनावस्थितर निखिल or रत, सूप: होने 
जगत्त्वं सर्वात्मकत्वं तत्ता- | | एवं उसके तादाल्य-ज्ञानसे जीबोंकी 
दात्म्याज़नानां पुत्तिश्रेत्येत- | मुक्ति होनेका ऊपर अनेक प्रकारसे 
बज Hs | प्रतिपादन किया जा चुका है, तथापिं 
द्रहुगोऽभस्तात््रतिपादितं यद्यपि | यह सब समझनेमें ता बोहा 


तथापि बुद्विसौकर्यार्थं पुनरप्याह- | -इसलिये श्रुति फिर भी कहती है- 
सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये 
विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
>) 4 १० ७ 
विश्वस्येकं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ 
.सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म, अविद्या और उसके कार्थरूप दुर्गम स्थानमें 
खित; जगतूके रचयिता, अनेकरूप और संसारको एकमात्र भोग प्रदान 
करनेवाले शिवको जानकर जीव परम शान्ति प्राप्त करता है ॥१४॥ 

अ यद्यपि “विध विधाने? ( तुदा० पर० सेट ) घातुसे बिधि लिङ्के उत्तम 
पुरुषके बढुवचनर्मे 'त्रिवेम' रूप बनता है। तथापि विधानका तात्पर्य परिचर्या 
(पूजा) में ही है--ऐशा मान लेनेसे अर्थ ठोक हो जाता दै । अथवा “यातु? के 
अनेक अर्थ होते हैं इस न्यायसे भी परिचर्या अर्थ ठोक ही है । 

71 “कलिल? शब्दके अर्थमें टीकाकारोंका मतभेद है । प्रस्तुत अर्थ शाइर- 
माष्यके अनुसार है । विज्ञनमगवानने भी यही अर्थ किया है। नारायणतीर्थ 
“कलिटस्य मध्ये? का अर्थ “तमसो मध्येट--'अज्ञानके मध्यमें” करते हैं तथा शाङ्करा- 
नन्दजी इस शब्दकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं--०नारीवीयेंण संगतं पौरुषं 


` ख्यातम्‌ ॥१४॥ 


अध्याय ४ ] 


सक्ष्मेति । प्रथिव्याद्यव्याकू- 
तान्तमुत्तरोत्तरं सक्ष्मतक्ष्मतरमपे- 
क्ष्येश्वर्य तदपेक्षया सक्ष्मतमत्व- 
माह--स्रक्ष्मातिसक्ष्ममिति । 
कलिलस्याविद्यातत्कार्यात्मकदुर्ग- 
स्य गहनस्य मध्ये । शेषं व्या- 


झाङ्करभाष्यार्थ १९१ 
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'सक््मातिसूक्ष्मम्‌' इत्यादि । 
'सूक्ष्मातिसूक्ष्मः इस पदसे श्रुति 
प्रथिवीसे लेकर अब्याकृतपर्यन्त जो 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर हैं 
उनकी अपेक्षा भी ईश्वरकी सूक्ष्मतमता 
बतळाती है | कछिके मध्यमे अर्थात्‌ 
अविद्या और उसके कार्यरूप दुर्ग-- 
गहन [ स्थान ] के मध्यमें । शेष 
अंशकी पहले ब्याख्या हो चुकी 
है ॥१४॥ 


2294 


परस्य साक्षिरूपेणावस्थितत्वं 
सनकादिभित्रह्मादिदेवेश्राधिकारि 
पुरुषेरप्यात्मतया प्राप्यत्वं साधनः 
चतुश्यादियुतास्मदादीनां मोक्षः | 


सिद्धि चाइ 
स एव काले मुवनस्य 
विश्वाधिपः 


अब परमात्माके साक्षिरूपसे 
स्थित होने, सनकादि और त्रखादि 
देवताओं एवं अधिकारी पुरुपोद्वारा 
आत्मस्वरूपसे प्राप्तव्य होने तथा 
साधनचतुध्यादिसे सम्पन्न होनेपर हम 
लोगोंको भी मोक्ष प्राप्त होनेका 
प्रतिपादन किया जाता है-- 


गोसा 
सर्वभूतेषु गूढः । 


यस्मिन्युक्ता ब्रह्मपयो देवताश्च 
तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांरिछनत्ति ॥१५॥ 
वही अतीत कल्पोमें विश्वका रक्षक था, वही विश्वका खामी और 


सम्पूर्ण भूतेमें स्थित है । [ ऐसे ] जिस परमात्मामे व्रह्मापि और देवगण 


वीर्यमल््पक्रालस्थं कलिलमित्युच्यते । अथवा जगदारम्भकाणामपां बुद्बुदस्य पूर्वा- 
बस्था कलिलमित्युच्यते । फेनिलान्युदकानीत्यर्थ:? अर्थात्‌ स्रीके रजसे मिला 
हुआ पुरुषका वीर्य कुछ काल स्थित रहनेपर 'कलिल? कहा जाता है । अथवा 
जगतकी रचना करनेवाले जडके बुलजुडेकी पूर्वावस्था किल” कही जाती है अर्थात्‌ 
फेनयुक्त जल । 


१९२ 
~ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


2... -620 २622. 2222222223... ८२२ 


[ अध्याय ४ 


अभिनरूपसे स्थित हैं उसे इस प्रकार जानकर पुरुष मृत्युके पाशोंको 


काट डालता है ॥१५॥ 
स एवेति | स एव प्रकृतः 
कालेञ्तीतकल्पेपु जीवसश्वित- 


कर्मपरिपाकसमये अवनख गोसा | 


तत्तत्कर्मानुगुणतया रक्षिता - | 
विश्वाधिपः विश्वस्य खामी । सर्व- 
भूतेषु गूढो ्रह्मादिस्तम्वपर्यन्तेषु 
साक्षिमात्रतयावस्मितः । यस्मिं 
श्चिदूघनानन्दवपुपि परे युक्ता 
ऐक्यं प्राप्ताः | ते के ! ब्रह्मषेयः 
सनकादयः । देवता ब्रह्मादयः। 
तमेवेश्वरं ज्ञात्वा ब्रह्माहमस्मीत्य- 
परोक्षीङ्गत्य मृत्युपाशान्‌ मृत्युः 
रविद्या तमो रूपाद्यश्च पाशाः 
पाइयन्त शति पाशास्तान्‌ “मृत्युवें 
तमः” (ब्रू उ० १। ३॥ २८ ) 
इति श्रुतेः । तत्कार्यकाम- 
कर्मच्छिनत्ति नाशयति । ऐक्य- 


रूपखप्रकाशाभिना दहतीत्यर्थ;, 


॥ १५॥ 


“स एव' इत्यादि | वह प्रकृत 
परमेश्वर ही कालमे--अतीत कल्पो- 
में अर्थात्‌ जीवोंके सञ्चित कमोंके 
फळोन्सुख होते समय भुवनका गोप्ता 
यानी विभिन्न जीवोंके कर्मानुसार 
उनका रक्षक था । वह विश्वाविप--- 
विश्वका स्वामी, समस्त भूतोंमें गूढ 
अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्त्रपर्यन्त 
समस्त ग्राणियो में साक्षीरूपसे स्थित है। 
जिस चिदूघनानन्दविग्रह परमात्मामें 
युक्त-ऐक्यभावको प्राप्त हैं; कौन ? 
सनकादि ब्रह्मर्षि और ब्रह्मादि 
देवगण । उसी ईश्वरको जानकर 
अर्थात्‌ 'मैं ब्रह्म हूँ” इस प्रकार 
साक्षात्कार कर [ पुरुष ] मृत्युके 
पाशोंको काट डाळता है । अविद्या 
अर्थात्‌ तम ही मृत्यु है तथा रूपादि 
विषय पाश हैं, क्योकि उनमें ही 


। जीव पारित ( बद्ध ) होते हैं, अतः 


बे पारा हैं; श्रुति कहती है-''अज्ञान 
मृत्यु ही है ।” उस ( अज्ञान ) 
के कार्य काम और कर्मादिको काट 
डाळता यानी नष्ट कर देता है; 
अर्थात्‌ ऐक्यरूप स्त्रप्रकाशाम्रिसे भस्म 
कर देता है ॥ १५॥ 


ण००४७६०४--- 
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परस्यात्यन्तातिसक्ष्मतमत्वमा-| अव श्रुति परमात्माका अत्यधिक 
नन्दातिशयवत्वं निर्दोषत्वं | समतम, अतिशय आनन्दवान्‌ और 
जीवेष्वतिसक्ष्मतया स्वरूपेणा- निर्दोष होना, जीवोमें अत्यन्त सूक्ष्म- 
PE कट, ~ | रूपसे स्थित होना, सबको सत्तास्फर्ति 
चसितत्व॑ सवस्यापि सत्तादि | देनेवाछा होनेसे व्यापक होना तथा 
अदतया व्यापत्व तदकत्वज्ञानात्‌ | उसके एक्घज्ञानसे बन्धनका नाश 
पाशहानिं च दशयति ¦ होना दिखळाती है-- 
घृतात्परं मण्डमिवातिसूक्ष्मं 
शिवं ९ 
ज्ञात्वा शिवं सवेभूतेषु गूढम्‌ 
०२० ७ 
विश्वस्येक परिवेष्टितारं 
० ° 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवपाशेः ॥१६॥ 
घृतके ऊपर रहनेत्राले उसके सार भागके समान अत्यन्त सूक्ष्म शिवको 
भूतोमें अम्तर्यामीरूपसे स्थित जानकर तथा विश्वके एकमात्र भोगग्रद उस 
देवका साक्षात्कार कर पुरुप समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥१६॥ 
घृतादिति । घृतोपरि विद्यः | “शतात्‌? इत्यादि | जिस प्रकार 


कर तिश्रीरि घृतके ऊपर रहनेवाला मण्ड 
मान मण्ड सारस्तद्दतामातप्रात- उसका सारमाग घृतवालोंकी अत्यन्त 


प्रीतिका विषय होता है उसी प्रकार 
परमात्मा सुमुक्षुओंक्को साररूप 
साररूपानन्दग्रदत्वेन निरतिशयः | अत्यन्त आनन्द प्रदान करनेके 
ग्रीतिबिषयः परमात्मा तद्वद्‌ | कारण- उनकी निरतिशय प्रोतिका 
` | विषय है । उस घृतके सारके समान 
बृतसारवदानन्दरूपेणात्यन्तस्वक्ष्मं| आनन्दरूपे अत्यन्त सूक्ष्म शिवको, 
“शिव? शब्दकी व्याख्या पहले की 
2 जा चुकी है, समस्त भूतोमें-जह्मासे 
सर्वभूतेषु शूढं जह्मादिस्तम्ब- ' लेकर सम्बपर्यन्त समस्त जीतोंमें 


विषयो यथा तथा मुयुक्षूणामति- | 


ज्ञात्वा शिवमित्येतद्व्याख्यातम्‌। 


१९४ 


“ प्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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पर्यन्तेषु जन्तुषु कर्मफलभोग- 
साक्षित्वेन प्रत्यक्षतया वर्तमान- 
मपि तैस्तिरस्कृतेश्वरभावम्‌ । उत्त- 


राधे व्याख्यातम्‌ ॥१६॥ 


गूढ जानकर कर्मफलभोगके साक्षी- 
रूपसे प्रत्यक्षतया वर्तमान रहते 
हुए भी उन ( काम-कर्मादि ) के 
द्वारा उसका ईश्वरत्व तिरस्कृत हो 
गया है [ इसलिये उसे गूढ कहा 
जाता है ] । उत्तरार्धकी ब्याख्या 
की जा चुकी है ॥१६॥ 


---*५१९६००--- 


परमात्मसाक्षात्कारके साधन 


नि्भेदसुखेकतानात्मनो विश्व- 
कृच्वं. तद्व्यापित्वं संन्यासिमि- 


राप्तव्यमोक्षरूपत्व॑ चाह-- 


अब भेदशून्य सुखैकरस आत्माके 
विश्वकर्तृत्व एवं विश्वन्यापित्वका तथा 
संन्यासियोद्वारा प्राप्तव्य मोक्ष- 
स्वरूपताका वर्णन करते हैं--- 


एष देवो विश्वकर्मा महात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 


हृदा मनीषा 


मनसाभिक्लप्तो 


य एतद्विदुरम्रृताते भवन्ति ॥१७॥ 
यह सर्वव्यापी देव जगत्कर्ता और सर्वदा समस्त जीवोके हृदयमें स्थित 
है । यह प्रपञ्जनिषेधके उपदेश, आत्मानाभविवेक-बुद्धि और एकत्वज्ञानके 
द्वारा प्रकाशित होता है, इसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥१७॥ 


एष इति । एष प्रकृतो देवो 
द्योतनात्मको विश्वकर्मा । महदादि 
विश्व कर्म क्रियत इति कर्म माया- 
वेशादिश्ररूपं कार्यमस्येति विश्व- 


“एष देवो? इत्यादि । यह प्रकृत 
देव--बोतनात्मक परमात्मा विश्वकर्मा 
है । महदादि विश्व कर्म, है, यह 
किया जाता है इसलिये कर्म है; 
मायाके संसर्गवश विश्वरूप कार्य 
इसीका है. इसलिये यह विश्वकर्मा 


अध्याय ४ ] 
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कर्मा । महांश्चासावात्मेति महात्मा 
सबेव्यापीत्यर्थः । सदा सर्वदा 
जनानां हृदये परमे व्योन्नि हृदा- 
काशे जलाद्युपाधिपु सर्यप्रति- 
बिम्बवन्निविष्टठः सम्यक्स्थित 
इत्येतत्‌ । स एव साक्षिरूपेण हृदा 
“हन्‌ हरणे’ इति स्मरणाद्वर- 
तीति हृत्तेन हृदा नेति नेतीति 
निपेधोपदेशेन मनीषायं पुरुषाः 
थोऽयमपुरुषारथोऽयमात्मायमना- 
त्मेत्येतया विवेकबुद्ध्या मनसा 
विचारसाध्यैकत्वज्ञानेन चाभि- 
क्रूः प्रकाञ्चितोऽखण्डेकरसत्वे- 
नाभिव्यक्त इत्येतत्‌ । 

ये जनाः साधनचतुष्टयसंपन्नाः 
संन्यासिनि एतच्तमस्यादि- 
वाक्यग्रतिपाद्येकरूपमखण्डँकरस- 
मिति याबदविदु््रह्माहमस्मीत्यः 
परोक्षीकुयुस्ते यथोक्तज्ञानिनो- 
अमृता भवन्त्यमरणधर्माणः पुनरा- 
वृत्तिरहिता भवन्तीत्यर्थः ॥१७॥ 


है । तथा महान्‌ और आत्मा होनेके 
कारण यह महात्मा अर्थात्‌ सर्वन्यापी - 
है । यह सर्वदा जीवोके हृदय-+- 
परग्योम यानी हृदयाकाशमें जलादि 
उपाधियोंमें सूर्यप्रतिविम्वके समान 
निविष्ट अर्थात्‌ सम्यक्रूपसे स्थित 
है ! वही साक्षीरूपसे हृदा--'हृञ 
हरणे’ ( “ह? धातु हरणार्थक है) 
ऐसी [ घातुसूत्ररूय ] स्मृति होनेके 
कारण जो हरण करे उसका नाम 
हृत्‌ है उसके द्वारा यानी 'नेति- 
नेति' इत्यादि निषेधोपदेशसे, मनीषा 
ना यह पुरुपार्थ है और यह 
अपुरुपार्थ है, यह आमा है और 
यह अनात्मा है! इस प्रकारकी 


। विवेकबुद्विसे तथा मनसा--विचार- 
| साध्य एकतज्ञानसे अभिक्लूप्त-- 


प्रकाशित होता--यानी अखण्डैकः _ | 
रसस्वरूपसे अभिव्यक्त होता है । 


जो जन अर्थात्‌ साघनचतुष्टय- 
सम्पन्न संन्यासिगण इसे “यह 'तत्त्व- 
मसि? आदि वात्र्योंसे प्रतिपादित 
अखण्डैकरसरूप है? इस प्रकार 
जानते हैं अर्थात्‌ 'मैं ब्रह्म हूँ” इस 
प्रकार इसका साक्षात्कार करते हैं वे 
इस तरह बतलाये हुए ज्ञानीलोग 
अमृत--अमरणधमा अर्थात्‌ पुनरा- 
वृत्तिशून्य हो जाते हैँ ॥ १७॥ 
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ज्ञाने द्वेत-निवृत्तिका उपदेश 


कालत्रये5पि मुक्तो प्रल्यादो 
च परमात्मा कूटस्थ इति निश्रया- 


तीनों ही कालमें तथा मुक्ति और 


`| प्रल्य आदिमें भी परमात्मा कूटस्थ 


ही है-- ऐसा निश्चय होनेसे जाग्रत्‌ 


जाग्रत्खप्रयोरपि आन्त्या सद्वि- | और स्त्रममें भी भ्रान्तिसे ही द्वैत- 


तीयत्वावभाष्तः । वस्तुतस्तु सदा 
निर्मेद एवेत्याहइ-- 
यदातमस्तन्न 


प्रतीति होती है; वस्तुतः तो 
सर्वदा अमेद ही है--यह बात श्रुति 
वतलाती है-- 


दिवा न रात्रि- 


नेसन्न चासज्छिव एव केवलः । 


तदक्षरं, 


तत्स वितुबरेण्यं 


प्रज्ञा च तस्मात्प्रसृता पुराणो ॥१८॥ 
जिस समय अज्ञान नहाँ रहता उत्त समय न दिन रहता हैन 
रात्रि और न सत्‌ रहता है न असत्‌, एकमात्र शिव रह जाता है; वह 
अविनाशी और आदित्यमण्डलाभिमानी देवका भजनीय है तथा उसीसे 
पुरातन प्रज्ञा ( गुरुपरम्परागत ज्ञान ) का प्रसार हुआ है ॥१८॥ 


यदेति। यदा यस्यामवस्था- 


यामतमो न तमोऽस्येत्यतममस्तच्व- | 


मादिवाक्यजन्यज्ञानेन दीपस्था- 
नीयेन दग्धाविद्या तत्कार्यरुपतम- 
। स्कत्वात्तदा तत्काले न दिवा 
दिवारोपोऽपि नास्ति न रात्रित- 


“यदा? इत्यादि । जिस अवस्थामें 
अतम--जिसमें तम ( अज्ञान ) 
नहीं है ऐसा अतम रहता है 
अर्थात्‌ जब दीपकरूप तत्त्वमस्यादि- 
वाक्यजनित ज्ञानसे अबिद्या दग्ध 
हो जाती है, क्योकि वह अपने 
कार्यरूप तमवाढी है, उस समय 
न दिन-दिनका आरोप होता 
है और न रात्रि- रात्रिका हो 


है पक 


अध्याय ४] 
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दारोपोऽपि नास्तीति सर्वत्रा- ¦ 


चुपङ्गः । न सन्सत्तारोपोऽपि। 
नासन्नभावारोपोऽपि । 


तहिं तत्त्व सर्वत्र शूम्यमेव | 


जातमिति वोद्भमताबिशेषमाश- 
ङ्कचाह-शिव एवेति । शिव 
एव शुद्धखभावो न शून्यमिति 
निपातार्थः । केवलो$विद्यावि- 
कल्पशून्यः । तदक्षरं तदुक्तखरूपं 
न क्ष्रतीत्यक्षर नित्यं तत्तत्पद 
लक्ष्यं सवितुरादित्यमण्डलाभि- 
मानिनो बरेण्यं संभजनीयम्‌ । 
प्रज्ञा गुरूपदेशात्तत्तमादिवाक्यजा 
बुद्धि) चकार एवकारार्थः, 
तस्माच्छुद्धत्वहेतोः प्रसृता नित्य 
विवेकादिमत्सु संन्यासिपु व्याप्त 


पूर्णत्वाकारेण पुराणी ब्रह्माणः | 


मारभ्य परम्परया प्राप्तानादि- 
सिद्धा ॥१८॥ 


आरोप होता है---इस प्रकार 'आरोप? 
शब्दका सत्रके साथ सम्बन्ध लगाना 
चाहिये | और न सत्‌- सत्ताका 
आरोप रहता है न असत्‌--अभाव- 
का आरोप ही रहता है। 

तब तो सर्वत्र शून्य ही तत्र 


| रहा- इस प्रकार बौद्धमतके सादृदय- 


की आशङ्का करके श्रुति कहती है 
-- शिव एव? इत्यादि | उस समय 
शिव यानी शुद्धस्वमाव परमात्मा ही 
रहता है, शून्य नहीं रहता-यह अर्थ 
निपातसे ध्वनित होता है | वह केवळ 
अर्थात्‌ अविद्यारूप विकल्पसे रहित, 
अक्षर--उसके खरूपका क्षय नहीं 
होता इसलिये अक्षर यानी नित्य, तत्‌ 
-तत्यदका लक्ष्याथ तथा सविता 
-आदित्यमण्डलामिमानी देवताका 
वरेण्य--वरणीय यानी सम्यकूग्रकारः 
से भजनीय है । उस झुद्रत्वके हेतुसे 
प्रज्ञ--गुरुके उपदेशसे “तत्त्मसि' 


| आदि वाक्यसे उत्पन्न होनेवाली बुद्धि 
। प्रसृत हुई है अर्थात्‌ नित्य पदार्थके 


विवेकादिसे. सम्पन्न संन्यासियोमें 
पूर्णत्वरूपसे व्याप्त हुई है | वह पुराणी 
यानी ब्रह्मासे आरम्भ करके परम्परासे 
प्राप्त हुई है अर्थात्‌ अनादिसिद्वा है । 
यहाँ चकार एवके अर्थमें है ॥१८॥ 
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बहक अनुपम एवं इन्द्रियातीत स्वरूपका वर्णन 
कूटस्य ब्रह्मण ऊर्ध्वादिषु | अब श्रुति यह बतलाती हैकि 
SE कूटस्थत्रह्ल ऊ्ध्वौदि दिशाओंमें किसी- 
दिक्षु केनाप्यपरिग्राहत्वमद्वितीय- “सेमी ग्राह्य नहीं है, अद्वितीय होनेके 
कारण कोई उसके समान नहीं है, 


मै कालदिगा- ¦ 
च्वात्केनाप्यतुलितत्व क : तथा वह काल-दिगादिसे अनवच्छिन्न 


द्यनवच्छिन्नयशोरूपत्वं चाह-- | यशःखरूप है 
नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चे न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
नं तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ॥१६॥ 


उसे उपरसे, इधर-उधरसे अथवा मध्यमें भी कोई ग्रहण नहीं कर 

सकता । जिसका नाम महरा है ऐसे उस ब्रह्मकी कोई उपमा भी 
नहीं है ॥१९॥ 

नेनमिति । एनं प्रकृतमपरि-| 'नैनम! इत्यादि । अपरिच्छिन्न, 


च्छिन्नरूपत्वान्निरांत्वात्रिरवयव- | निरंश और निरवयव होनेके कारण 


त्वाबोर्ध्वादिषु दिक्षु कश्रिदपि | इस प्रकत ब्रह्मको ऊर्ध्वादि दिशाओंमें 


न परिजग्रभत्परिग्रहीतु न शक्नु- । कोई ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं है 
यात्‌ तस्य तस्पेवेश्वरयाखप्ड- | जग अल क 
| समान कोई दूसरा न होनेसे उस 

सुखाचुभवत्वादेताइशद्वितीयाभा- | Ms लत: 
वात्मतिमोपमा नाति । यस्य | है ७440 अन 
| है । जिसका नाम महयश है अर्थात्‌ 


नाम महद्यशो सस्येश्वरस्य नामा- | जिस ईश्वरका' नाम-अभिधान महत्‌ 


भिधानं महदिगाद्यनवच्छित्नं | --दिगादिसे अपरिमित यानी सर्वत्र 
संत्र परिपूर्ण यशः कीर्तिः।१९॥| | पूर्ण यश--कीर्ति है» ॥१९॥ 


ण*५%९६००--- 


४ अर्थात्‌ “वह दिगाद्यनवच्छिन्न कीर्तिवाला' है । 


अध्याय ४ ] शाङ्करभाष्यार्थ १९९ 
Ei es Se i Se दर Ds ०१ he सय. 


ईशस्येन्द्रियाद्यविपयतां प्रत्य- | अब श्रुति ईश्वरकी इन्द्रियादिकी 
| अविषयता, प्रत्यग्रूपता और उसके 
| साथ आत्माके एकत्वका ज्ञान होनेसे 
चाह-- । मोक्षप्राप्तिका वर्णन करती है-- 
न संद्दशे तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌ । 
हदा हृदिस्थं मनसा य एन- 
मेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥२०॥ 
इसका खरूप नेत्रादिसे ग्रहण करनेयोग्य स्थानमें नहीं है, इसे कोई 
भी नेत्रद्वारा नहीं देख सकता । जो इस हृदयस्थित परमात्माको बुद्ध बुद्धि 
यानी मनसे इस प्रकार जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥२०॥ 


पतां तदेक्यज्ञानान्मोक्षतां 


न संच्छा इति । अस्य प्रकृते-| "न संदे? इत्यादि | इस प्रकत 

५ ७ == | शश्वरका रूप अथात्‌ रूपादिरहित 

अरस्य रूपं सरूपं रूपादिरहित॑ निर्विशेष खग्नकाश अखण्डानन्दा- 
निर्विशेषं खप्रकाशाखण्डसुखानु- चुभत्रमय खरूप संद्दश- ननेत्रादि 
भवं संदे चक्षुरादिग्रहणयोग्य- | यसे प्रहण करनेयोग्य प्रदेशमे 
| स्थित नहीं है, अर्थात्‌ यह उनका 

प्रदेशे न तिष्ठति तद्विषयो न ' बित्रय नहीं होता । इन्द्रियोंका विषय 
भवतीत्येतत्‌ । इन्द्रियागोचरत्वा- ! न होनेसे ही इस प्रकत परमात्माको 
ह.) | कोई भी नेत्रसे--नेत्र यहाँ समस्त 
देवनं प्रकृतं चञ्नरत्युपलक्षणम्‌ । इन्द्ियोको उपलक्षित करता है, अतः 
सर्वेन्द्रियैरपि कश्चन कोऽपि न | किसी भी इन्द्रियसे नहीं देख सकता 
गीतं अर्थात्‌ इसे इन्दरियोके विषयरूपसे 

पश्यति तद्विषयतया ग्रहीतुं | | ग्रहण नही करसकता। “जिसे कोई 


शक्नुयात्‌ । “यचक्षुषा न पश्यति । नेत्रद्वारा नहीं देख सकता आपि तु 


२०० श्वेताश्वत रोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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| > है 
येन चक्षूंपि परयति” ( के० उ० | जिसकी सत्तासे नेत्र देखता है” 
अ ल्य | इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है । जो 
। यादिश्रुतेः । हृदा | ठत पप 
ie 2 Mi सि | साधनचतुष्टयादिसम्पन्न संन्यासी यानी 
शुद्धवुद्धवतद्व्याख्यात मनः | योग्य अधिकारी हदयस्थित--हदया- 
हृदि द्स्थ हृदाकाशगुहास्थ थं प्रत्य- | काशरूप गुहा में स्थित अर्थात्‌ वहाँ 
हादस्थ हु | गु 
क्तया तत्रावस्थितं ये साधन- | अत्यक्रूपसे विद्यमान इस प्रकृत 
चतुष्टयादियुक्ताः संन्यासिनो | ब्रह्मरूप आत्माको हृदय--शुद्धवुद्धि- 
८ | से, इसीकी व्याख्या करके कहते हैं 
योग्याधिकारिण एनं प्रकत ्र्म- | „३५ ला क 
3 | मनसे? इस प्रकार प्रत्यक्षरूपसे जानते 
त्मानमेवमित्यं ब्रह्माहमस्मीत्यः | हैं कि भ ब्रह्म हैं! वे उस साक्षात्कारः 
परोक्षेण विदुर्जानन्ति तेऽपरोक्षी- | की महिमासे अमृत--अमरणधर्मा 


करणमहिम्रामृता भवन्त्यमरण- | दी जाते है । तायं यह है कि 
रिचा मरणके हेतुभूत अज्ञानादिका तत्त्र- 
दै ॥ पु सद का | ज्ञानरूप अग्निसे दाह हो जानेके 
दस्तच्वज्ञानाम्नना दग्धत्वात्पुन- | कारण वे पुनः अन्य देह धारण 
देहान्तरं न भजन्तीत्यर्थः ॥२०॥ | नहीं करते ॥२०॥ 
७ 2002 
परमेश्वरका स्तवन 
इदानीं तत्प्रसादादेवेष्टप्राप्ि | अब यह मानकर कि उसीकी 
कृपासे इश्प्राप्ति और अनिष्टनिवृत्ति 
काल हो सकती हैं दो मन्त्रोसे उस परमे- 
प्रार्थयते मन्त्रद्वयेन खरकी ही स्तुति करते हैँ-- 
अजात इत्येवं कश्रिद्धोरः प्रपद्यते । 


रु यत्ते दक्षिणं सुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥२२॥ 
हे रुद ! तुम अजन्मा हो, इसलिये कोई [ मुझ-जेसा ] संसारभयसे 
कातर पुरुष तुम्हारी शरण लेता है [ और कहता है कि ] तुम्हारा जो 
दक्षिण मुख है उससे मेरी सर्वदा रक्षा करो | २१ ॥ 


परिहाराविति मत्वा तमेव परमेश्वर 


अध्याय ४ ] 
i fe cf oki cis caf 


अजात इति । इतिश्षब्दो 
हेत्वर्थः । यस्माच्चमेवाजातो ज- 


न्मजराशनायापिपासाधर्मवजितः । | 


इतरत्सर्वं विनाशि दुःखान्वितम्‌ , 
तस्मा्जन्मजरामरणाशनायापिपा- 
साशोकमोहान्वितात्संसाराद्धीरु- 

भींतः सन्कश्चिदेक एव परतन्त्र- 
स्वामेव शरणं प्रपद्ये मादशो वा 
कश्ित्मपद्यत इति प्रथमपुरुप- | 
मन्वधीयते । हे रुद्र यत्ते दक्षिणं 

गुखमुस्साहजननँ ध्यातमाहाद- | 
करम्‌ । अथवा दक्षिणस्यां दिशि 
भवं दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि 

नित्यं सर्वदा ॥२१॥ 


शाङ्करभाप्याथे 


२०१ 
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“अजातः? इत्यादि । मूलमें इति? 
| शाब्द हेतुवाचक है । क्योंकि तुम्हीं 
अजात यानी जन्म, जरा, क्षुधा, 
पिंपासादि घर्मोसे रहित हो, और सत्र 
तो नाशबान्‌ एवं दु:खी हैं, इसख्यि जो 
| जन्म-जरा-मरण, क्षुधा-पिपासा एवं 
शोक-मोहादिपूर्ण संसारसे डरा हुआ है 


| ऐसा कोई एक में परतःत्र जीव 
| तुम्हारी ही शरण ळेता हूँ; 


अथवा 
कोई मुझ-जैसा शरण ळेता है-- 
इस आशयसे इस क्रियाका प्रथम 
पुरुषे सम्बन्ध किया जा सकता ' 
है । अतः हे रुद्र ! ,तुम्हारा जो 
त्साहजनक दक्षिण मुख है, 
जो ध्यान करनेपर आनन्द पैदा 
करनेवाला है अथवा दक्षिण दिशामें 
होनेक्रे कारण जो दक्षिण मुख है 
उससे तुम नित्य- सर्वदा मेरी रक्षा 
करो ॥२१॥ 


----+००६००--- 


किश्व-- 


| तथा-- 


मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु 
मा नो अख्वेषु रीरिषः । वोरान्मा नो रुद्र भामितो वधी- 
हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे ॥२२॥ ` 


हे रुद्र ! तुम कुपित होकर हमारे पुत्र, पौत्र, आयु, गौ और अश्वोमें 
क्षय न करना और हमारे बीर सेवकोंका भी वध न करना । हम हव्य- 
सामग्रीसे युक्त होकर सर्वदा ही तुम्हारा आवाहन करते हैं ॥२२॥ 


२०२ 


श्वेताश्वतरोपनिषदू 


[ अध्याय ४ 
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मा नइति। मा रीरिष इति 
सर्वत्र संबध्यते | मा रीरिषः। 
रेषणं मरणं विनाशं मा कार्षीः । 
नोऽस्माकं तोके पुत्रे तनये 
पौत्रे न आयुषि मा नो 
गोषु मा नोश्वेषु शरीरिषु । 
ये चास्माकं वीरा विक्रामन्तो 
भृत्यास्तान्हे रुद्र भामितः क्रोधितः 
सन्मा वधीः । कस्मात्‌ ? यस्मा- 
द्धविष्मन्तो हविषा युक्ताः सदम्‌ 
इत्‌ त्वा हवामहे सदेव रक्षणार्थ 
माहयाम इत्यर्थः ॥२२॥ 


मा नः? इत्यादि । 'मा रीरिषः? 
इस क्रियापदका सबके साथ सम्बन्ध 
है । मा रीरिषः--रेप्रण--मरण यानी 
विनाश न करो । हमारे 'तोके'--पुत्रमें, 
(तनये'-पौत्रमें, आयुमें तथा गौ और 
अश्व आदि झरीरधारियोंमें भी क्षय न 
करो । हमारे जो वीर--विक्रमशील 
सेवक हैं, हे रुद्र ! तुम क्रोधित होकर 
उनका भी वध न करो। क्यों ? 
क्योंकि हम हविष्मान्‌-हृविसे युक्त 
होकर सदा ही तुम्हारा आवाहन 
करते हैं अर्थात्‌ तुम्हें रक्षाके लिये 
सर्वदा ही पुकारते हैं ॥२२॥ 


—t0to— 


इति श्रीमद्गोविन्द भगततूज्यपादसिप्यपरमहंसपरित्राजकाचार्य- 
श्रीमच्छङ्करभगत्त्रणीते श्रेताश्वतरोपनिषद्धाष्ये 


चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पड्चयं अध्याय 
अक्षराश्रित विद्या-अविद्या और उनके शासक परमेश्वरके स्वरूप तथा 
माह्वात्म्यका वर्णन 
चतुर्थाध्यायशेषमपूर्वाथ प्रति- : चतुर्थ अध्यायमे अवरिष्ट रहे 
, अपूर्व विपयका प्रतिपादन करनेके 
पादयितुँ पञ्चमोऽध्याय आर । छिये दै. अक्षरे’ इत्यादि मन्त्रसे 
: पञ्चम अध्याय आरम्भ क्रिया 
भ्यते दवे अक्षरे इत्यादिना-- : जाता है-- 
इरे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते 
विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे । 
क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या 


विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ १॥ 


हिरण्यगर्मसे उत्कृष्ट अविनाशी और अनन्त परब्रहममें जहाँ विद्या 
और अविद्या दोनों परिच्छिन्नमावसे स्थित हैं [ उनमें ] क्षर अविद्या है 
और अमृत विद्या है तथा जो इन विद्या और अविद्या दोनोंका शासन 
करता है वह इनसे भिन्न है ॥१॥ 
दे विद्याविद्ये यस्मिन्नक्षरे | जिस अविनाशी एवं अनन्त यानी 
रणो हिरण्यगर्भात्परे ब्रह्मपरे | देश, काल या वस्तुसे अपरिच्छिनब्रह्म- 
परस्मिन्वा ब्रहमण्यनन्ते देशतः | परमे र्मा यानी हिरण्यगर्मसे उत्कृष्ट 
कारतो वस्तुतो वापरिच्छिन्ने । | अथवा परत्रह्ममें विदया और अविद्या 
यत्र यस्मिन्द्रे विद्याविद्ये निहिते | ये दोनों गूढ यानी अव्यक्तभावसे 
खापिते गूढे अनमिव्यक्ते । | स्थित हैं । उन विया और अविद्याको 
विद्याविद्ये विविच्य दर्भयति- | अठग-अछग करके दिखाते हैं-- 
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क्षरं त्वविद्या क्षरणहेतुः संसृतिः | उनमें सक क पती 
कारणम्‌ । अमृतं तु fl य | ee he 
हतुः । यस्तु पुनर्विधाविद्ये ईशते | छाड नोर आति 
नियमयति स ताम्यामन्यस्त- | शासन करता है वह उनका साक्षी 
त्साक्षित्वात्‌ ॥ १ ॥ | होनेसे उन दोनोंसे भिन्न है ॥१॥ 
त या 
कोऽसावित्याह-- ` वह कौन है? सो बतलाते हैं--- 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 


~ 


विश्वानि रूपाणि योनीश्र सर्वाः । 
ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे 
ज्ञानैबिभर्ति जायमानं च पश्येत्‌ ॥ २॥ « 


जो अकेला ही प्रत्येक स्थान तथा सम्पूर्ण रूप और समस्त योनियों 
( उमत्तिस्थानो ) का अधिष्टान है, तथा जिसने सृष्टिके आरम्ममें उत्पन्न 
इए कपिल ऋषि ( हिरण्यगर्भ ) को ज्ञानसम्पन्न किया था और जन्म लेते 
इए भी देखा था [ वही विद्या ओर अवियासे भिन्न उनका शासक है ]॥२॥ 


२5 1-0 


यो योनिमिति। यो योनि | यो योनिम? इत्यादि । जो 
योनि स्थानं स्थानं “यः | ओनि-योनिको-स्थान-स्थानको अर्थात्‌ 
Ps | “जो पृथिवीमे स्थित होकर [ पृथिवी- 
एथिव्यां तिन” ( ३०३०३। | का शासन करता है ]” इत्यादि 
७1३) इत्यादिनोक्तानि पथिच्या- | मन्त्रसे कहे इए प्रथिवी आदिको 
दीन्यधितिष्ठति नियमयति । अधिष्टित--नियमित करता है तथा 


को जो एक- अद्वितीय परमात्मा 
एकोअहितीयः परमात्मा विश्वानि लोहितादि ल रूपोंको और 
रोहितादीनि रूपाणि योनीश्र योनियों-उत्पत्तिस्थानोंकी अधिष्ठित 
अभवस्थानान्यधितिष्ठति । ऋषिं | करता है; [ जिसने ] ऋषि यानी 


अध्याय ५ ] 


शाङ्करभाष्याथे 
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सर्वश्षमित्यर्थः । कपिलं कनकः 
कपिलवर्ण प्रधूत॑ सेनेवोत्पादितं 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्वमित्य- 
स्यैव जन्मश्रवणात्‌ । अन्यस्य 
चाश्रवणात्‌ । उत्तरत्र “यो ब्रह्माण 
विदधाति पूर्व यो वै बेदांश्र प्रहि- 
णोति तस्मे” (श्वेःउ०६।१८) इति 
चक्ष्यमाणत्वात्‌ “कपिलोऽग्रजः” 


इति पुराणवचनात्कपिलो हिरण्य- : 


गर्भो वा निर्दिइयते-- 


“कृपिलर्पिर्भगवत' 
सवभूतस्य वे किल । 
विष्णोरंशो जगन्मोह- 
नाशाय समुपागतः ॥? 
युगे परं ज्ञानं 
: कपलादिसरूपधृत्‌ । 
ददाति सवभूतात्मा 
सवस्य जगतो हितम्‌।।” 
त्वं शक्रः सवेदेचानां 
८ अहा ब्रह्मविदामसि। 
चायुबेलवतां देवो 
योगिनां त्वं कुमारकः 
ऋषीणां च वसिष्ठस्त्वं 
व्यासो वेदविदामसि । 


44 


सर्वज्ञ ग्रसूत-अपनेहीसे उत्पन किये 
हुए कपिल---सुवर्णसद्दश कपिल्वर्ण 
हिरण्यगर्भको पहले जन्म दिया था, 
क्योंकि आरम्ममें हिरण्यगर्भका ही 
जन्म श्रुति प्रतिपादित करती है, 
अन्य ( महर्षि कपिल ) का जन्म 
नहीं वतलाती | कारण, आगे यह 
कहा जायगा कि “जो आरम्भमें 
ब्राको रचता है और उसके लिये 
वेदोको प्रेरित करता है ।' “कपिल 
पहले उत्पन्न होनेवाला है” इस 
पुराणवचनसे भी कपिल या हिरण्य- 
गर्भका ही निर्देश किया गया है । 


“जगतका मोह नष्ट करनेके 
लिये सर्वभूतमय भगवान्‌ विष्णुके 
ही अंशखरूप मुनिवर कपिलने, 
अवतार लिया है।” “'सबमूतात्मा श्रीहरि 
सत्ययुगमें कपिछादिरूप धारण कर 
सम्पूर्ण जगतूके लिये हितकर उत्कृष्ट 
ज्ञान प्रदान करते है ।' “तुम समख 
देवताओमें इन्द्र हो, अद्मवेत्ताओंमें 
ब्रह्मा हो, बलवानोंमें वायुदेवता हो, 
योगियोमें सनत्कुमार हो, ऋषियों 
वसिष्ठ हो, वेदवेत्ताओमे व्यास हो, 
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सांख्यानां कपिलो देवो 
' रुद्राणामसि शङ्करः।” 
इति परमर्षिः ग्रसिद्धः । 


“ततस्तदानीं तु थुवनमस्मि- | लन 
| स्मिन्‌ प्रबतते कपिलं कबीनाम्‌ । स 


न्मवर्तते कपिलं कवीनाम्‌ । स 
पोडक्षास्रो पुरुपश्च विष्णोर्विराज- | 
मानं तमसः परस्तात्‌” इति शरूयते | 
सुण्डकोपनिपदि । स एव वा| 
कपिलः ग्रसिद्धोऽग्रे सृष्टिकाले | 


श्रयेंबिभाति A 


यो जञनेमज्ञानवेराग्यश्वयैबिभति | 


चभार जायमानं च पश्येदपश्य- 


ज्ञानयोगियोंमें कपिलदेव हो और रुद्रो में 
महादेव हो” इत्यादि पुराणवचनोंमें 
कपिल नामसे महर्षि कपिल ही 
प्रसिद्ध हैं। हु 


अथवा “ततस्तदानीं तु भुवनम- 


पोडशाख्रः पुरुषश्च विष्णोविराजमानं 
तमसः परस्तात्‌ ।” इस मुण्डको- 
पनिषद्की श्रुतिके अनुसार वह 


| हिरण्यगर्भ ही पूर्वकालमें सृष्टिके 


समय 'कपिछ' नामसे प्रसिद्ध हुआ 
जिसे परमात्माने अपने ज्ञानोंसे-- 
धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्रयोंसे 
युक्त किया और उत्पन्न होते 


दित्यर्थः ॥ २॥ | देखा ॥२॥ 
CT 
किश्व-- तथा-- 
एकैकं जालं बहुधा विुर्व- 
ज्ञस्मिन्क्षेत्र संहरत्येष देवः । 
भूयः सद्वा पतयस्तथेशः 
सवोधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥ ३॥ 


इस संसारक्षेत्रमे यह देव [ सृष्टिके समय ] एकएक जालको# 
_अनेक प्रकारसे विकृत कर [ अन्तमें ] संहार करता है; तथा यह महात्मा 


१. यह श्रुति मुण्डकोपनिपद्मे न मिळती, अन्यत्र भी 


नहीं चळता । श्रुतिका पाठ भी 


उसक्रा पता 


शुद्ध नहीं जान पड़ता । परम्परासे जैसा पाठ मिला 


वैश दी रहने दिया हे और अर्थसंगति न लगनेके कारण उसका अनुवाद नहीं 


किया गया है। 


ॐ “जाल? शब्दे अर्थ टीकाकारोने भिन्न-भिन्न प्रकारसे किये हैं। भगवान, 


अध्याय ५ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 
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ईश्वर ही [कल्पान्तरके आरम्भमें ] प्रजापतियोंको पुनः उत्पन्न कर सबका 


आधिपत्य करता है ॥३॥ 
एकेकमिति । सुरनरतिर्यगा- 
दीनां सृजति जालमेकेक प्रत्येकं 
बहुधा नानाप्रकारं विकुर्वन्सृष्टि- 
काठेऽस्मिन्मायात्मके क्षेत्रे संहर 
त्येष देवः । भूयः पुनये लोकानां 
पतयो मरीच्यादयस्तान्सृष्ठा तथा 
यथा पूर्वस्मिन्कल्पे सृषटवानीजञः 


“एकैकम्‌? इत्यादि । यह देव 
इस मायामय क्षेत्रमें सृष्टिके समय 
देवता, मनुष्य एवं तिर्यंगादिके एक- 
एक जाळको नाना प्रकारसे विकृत 
करके रचता है और फिर संहार 
कर देता है। फिर यह ईश्वर महात्मा, 
जिस प्रकार इसने पूर्वकल्पमें मरीचि 


| आदि जो लोकाध्यक्ष हैं उन्हें रचा. 


था उसी प्रकार पुनः रचकर उन 


सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥३॥ | सबका आधिपत्य करता है ॥३॥ 
००६०० 
किव्वा तथा--- 


सवी दिश उघ्वैमधश्च तिर्य- 
< कप्रकाशयन्भ्राजते यद्ठनडवान्‌ । 
एवं स देवो भगवान्वरेण्यो 


योनिखभावानधितिष्ठत्येकः 


॥४॥ 


भाष्यकारने इसका कोई अर्थ नहीं किया | शरीशङ्करानन्दजी लिखते हैं--'जाल 
महेन्द्रजालं संसाररूपं प्रतिप्राणिव्यवस्थितमित्यर्थ :? अर्थात्‌ “जाल शब्दका तात्पर्य है 
प्रत्येक प्राणीसे सम्बन्ध रखनेवाला संसाररूप महान्‌ इन्द्रजाल |? श्रीनारायणतीथ कहते 
हैं--'जाल कर्मफललक्षणं बन्धम्‌? अर्थात्‌. 'कर्मफलरूप बन्धन ही जाल है |? तया 
विज्ञानभगवानका कथन है--“आळं समष्टिरूप कार्यकरणलक्षणानि जालानि पुरुः 
मत्स्यानां बन्धनस्वाजाळवजालम्‌? अर्थात्‌ “समष्टिरूप भूत और इन्द्रियवर्गरूप जाल. 
ही पुरुषरूप मत्स्योंको बाँघनेवाछे होनेसे जाळके समान जाल हैं |? 
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जिस प्रकार. सूर्य प्रकाशित होत 


1 है वैसे ही यह ऊपर, नीचे तथा 


इधर-उधर समस्त दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है | 
इस प्रकार वह चोतनख़ भात सम्भजनीय भगवान्‌ अकेला ही कारणभूत 


परथिवी आदिका» नियमन करता है ॥४॥ 


सर्वा दिश इति । सर्वा दिशः 
ग्राच्याद्या ऊर्ध्मुपरिशद्घश्ना- 
धस्तात्तियक्पा्थदिशश्र प्रकाशयन्‌ 
खात्मचेतन्यज्योतिषा प्रकाशते 
आजते दीप्यते ज्योतिषा यदु 
अनडवान्यद्ददित्यर्थः । यथानड्‌- 
वानादित्यो जगचक्रावमासने युक्त । 
एवं स देवो 
भगवानेश्वर्यादिसमन्वितो वरेण्यो 
चरणीयः संभजनीयो योनिः 
कारणं कृत्स्नस्य जगतः खभावान्‌ 
सात्मभूतान्पृथ्व्यादीन्मावानथ 
वा कारणखमावान्कारणभूतान्प्र- 
थिव्यादीनधितिष्ठति नियमयति | 


द्योतनस्वभावो | 


“सर्वा दिशः? इत्यादि यह पूर्वादि 
समस्त दिशाओको अर्थात्‌ उपर- 
नीचे और इधर-उधरकी दिशाओंको 
प्रकाशित करता हुआ अपने खरूप- 
भूत चित्मकाशसे भ्राजित यानी दीप्त 
होता है जैसे कि अनड्वान्‌ । और 
जिस प्रकार कि अनड्वान्‌ यानी सूर्य 
जगच्चक्रको प्रकाशित करनेमें लगा 
हुआ है उसी प्रकार बह देव-- 


त 
| दयोतनखभाव, भगवान्‌--ऐश्वर्यादि- 


सम्पन्न और वरेण्य-बरणीय-- 
सम्भजनीय योनि यानी कारण एक 
अद्वितीय परमात्मा सम्पूर्ण जगतूके 
खभाव,यानी खात्मभूत पृथिवी आदि 
भावोंको [ अधिष्ठित करता है ] । 
अथवा [ 'योनिखभाबान्‌? ऐसा 
समस्त पद माना जाय तो ] कारण- 
खभाव यानी कारणभूत प्रथिवी 


| आदिको अघिष्ठित-नियमित करता 


एकोऽद्वितीयः परमात्मा ॥४॥ | है ॥४॥ 
ee 


अ यह अर्थं मूलपाठ धयोनिस्वमाबान? 


“योनिः खमाबान? ऐसा पाठ है वहाँ 
और 'स्वमावान! का अर्थ “स्वात्म 
प्थिवी आदि भार्वोकी ) होगा । 


मानकर किया गया है, जहाँ मूलमें 


“योनिः? शब्द भगवानका विशेषण होगा 
भूतान्‌ प्रथिव्यादीन्‌ भावान? ( अपने स्वरूपभूत 


अध्याय ५ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 
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यञ्च खभावं पचति विश्वयोनिः 


पाच्यांश्च सर्वोन्परिणामयेद्यः 


सवेमेत ्विश्वम थितिष्ठत्येको 
गुणांश्च सर्वा 


रन्विनियोजयेद्यः ॥ ५ ॥ 


जगतूका कारणभूत जो परमात्मा [ प्रत्येक वस्तुके ] खभावको 


निष्पन्न करता है, जो पाच्यों ( परिण 
है, जो अकेला ही इस सम्पूर्ण विश्वका 


योग्य पदार्थों ) को परिणत करता 


नियमन करता है, और जो [सच्चादि] 


समस्त शुणेको उनके कायोमें नियुक्त करता है [ वह परब्रह्म है ] ॥५॥ 


यच्च स्वभावमिति । यच्च 


यश्चेति लिङ्गव्यत्ययः । खभाव॑ 
यदभेरोष्ण्यं पचति निष्पादयति 
विश्वस्य जगतो योनिः । पाच्यांश् 
पाकयोग्यान्प्रथिव्यादीन्परिणाम- 
येद्यः । सर्वमेतद्विश्चमधितिष्ठति 
नियमयत्येकः । गुणांश्च सत्रज- 


स्तमोरूपान्विनियोजयेद्यः । एवं- 
लक्षणः ॥५॥ 


“यश्च खभावम! इत्यादि । [ यहाँ 
बैदिक-प्रक्रियानुसार ] 'यश्च' इस 
पुँछिङ्गके खानमें 'यच्च' इस प्रकार 
लिङ्गव्यत्यय हुआ है । जो खभावको 
यानी अझ्निके उष्णत्वको पचाता-निम्पन्न 
करता है, विश्व-जगत्का कारण है 
और पाच्य यानी पाक (परिणाम) योग्य 
प्रथिवी आदिका परिणाम करता है, 
जो अकेला इस सम्पूर्ण विश्वको 
अधिष्ठित--नियमित करता है तथा 
जो सत्त्व, रज एवं तमोरूप गुर्णोको 
नियुक्त करता है-ऐसे लक्षणोंवाळा 
परमात्मा है ॥५॥ 


किञ्च तथा 
तद्ठेदशुह्योपनिषत्सु गूढं 
तड़़सा वेदते ब्रह्मयोनिम्‌ । 
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ये पूवेदेवा ऋषयश्च 


तह्विदु- 


स्ते तन्मया अमृता वै बभूंदुः ॥ ६॥ 


वह वेदोंके गुह्मभाग उपनिषदोंमें निहित है, उस वेदवेथ परमात्माको 
ब्रह्मा जानता है । जो पुरातन देव और ऋषिंगण उसे जानते थे वे तद्रूप 


होकर अमर ही हो गये थे ॥ ६॥ 


तदिति । तत्मरकृतमात्मस्वरूपं 
बेदानां गुहोपनिषदो वेदणुद्योप- 
निषदस्तासु वेदगुद्योपनिषत्सु 
गूढं संइतम्‌ । ब्रह्मा हिरण्यगमों 
चेदते जानाति ब्रह्मयोनिं वेद- 
प्रमाणकमित्यर्थः। अथवा ब्रह्मणो 
हिरण्यगभेख योनिं वेद्स्य वा 
ये पूर्वदेवा रुद्रादय ऋषयथ 
वामदेवादयस्तद्विदुस्ते तन्मया- 
स्तदात्मभूताः सन्तो$मृता अम- 
रणधर्माणो बभूबुः । तथेदानी- 
न्तनोऽपि तमेव विदित्वामृतो 
भवतीति वाक्यशेषः ॥ ६॥ 


'तद्वेद' इत्यादि । उस प्रकृत 
आत्माका खरूप वेदोके गुह्यभाग जो 
उपनिषदू हैं उन वेदगुह्योपनिषदोमे 
गूढ--छिपा हुआ है । उस ब्रह्मयोनि 
यानी वेदप्रमाणकु आत्माको ब्रह्मा 
जानता है, अथवा ब्रह्म यानी हिरण्य- 
र्भके कारण अथवा वेदके कारणभूत 
उस आत्माको जो रुद्रादि पूर्वदेव 
और वामदेवादि ऋषिगण जानते थे 
वे तन्मय--तत्स्वरूप होकर अमृत-- 
अमरणधर्मा हो गये । इसी प्रकार 
आधुनिक पुरुष भी उसे जानकर 
अमर हो जाता है--यह वाक्य- 
शेष है ॥६॥ 
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कर्तत्वादि घर्मोते युक्त जीवात्माक् स्वरूपका वर्णन 


एतावता तत्पदार्थ उपवर्णितः। 
अथेदानीं त्बंपदार्थमुपवर्णयितु- 
त्तरे मन्त्राः प्रस्तूयन्ते 


इतने भ्रन्यसे तत्पदार्थका वर्णन 
किया गया । अब यहाँसे त्वंपदार्थ- 
का निरूपण करनेके लिये आगेके 
मन्त्र प्रस्तुत किये जाते है-- 


| 
| ; 
| 
| 


अध्याय ५ 1 
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शुणान्वयो यः 


फलकर्मकती 


कृतस्य. तस्यैव स चोपभोक्ता । 
स विश्वरूपखिगुणखिवत्मी 
प्राणाधिपः संचरति खकर्मभिः ॥ ७॥ 
जो गुणोंसे सम्बद्ध, फलप्रद कर्मका कर्ता और उस किये हुए कर्मका 


उपभोग करनेवाला है, वह विभिन्न रूपोंवाला, त्रिगुणमय, तीन मार्गोंपे 
गमन करनेवाळा ग्राणोंका अधिष्ठाता अपने कमोंके अनुसार गमन 


करता है ॥ ७॥ 

गुणान्वय इति । गुणेः कर्म- 
ज्ञानकृतवासनामयैरन्वयो यस्य 
सोऽयं गुणान्वयः । फलार्थस्य 
कर्मणः कर्ता कृतस्य कर्मफलस्य 
स 'एवोपभोक्ता । स विश्वरूपो 
नानांरूपः कार्यकारणोपचितत्वात्‌। 


_ अयः सत्त्वादयो गुणा अस्येति 


त्रिगुणः । त्रयो देवयानादयो 
मार्गभेदा अस्येति त्रिवर्त्मा धर्मा- 
धर्मज्ञानमार्गमेदा अस्येति वा। 
ग्राणस्य पञ्चबृत्तेरधिपः संचरति । 


केः ? खकर्ममिः ॥ ७॥। 


“गुणान्वयः? इत्यादि । जिसका 
कर्म एवं ज्ञानजनित वासनामय 
गुणोंके साथ सम्बन्ध है वह यह 
जीव गुणान्वय है । वह फलके लिये 
कर्म करनेवाला है और वही किये 
इए कर्मका फळ भोगनेवाला भी है | 
कार्यकारणभात्रसे [ नाना देह धारण 
करके]वृद्धिको प्राप्त होनेसे वह विश्वरूप 
-नाना रूप है । सत्त्वादि तीनों गुण 
इसीके हैं इसलिये यह त्रिगुण है । इसके 
देवयानादि तीन मार्गभेद हैं अथवा 
धर्म, अधर्म और ज्ञानरूप इसके 
तीन मार्ग हैं इसलिये यह त्रिवत्मी 
है। यह पाँच वृत्तियोंवाले प्राणका 
अधिपति सञ्चार करता है । किनके 
द्वारा £-अपने कर्मोके द्वारा ॥७॥ 


पा” 
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अङ्गुष्ठमात्रो 


रवितुस्यरूपः 


सङ्कल्पाहङ्कारसमन्वितो यः । 


बुडेगुणेनात्मगुणेन 
आराग्रमात्रो 


चेव 


हापरोषपि दृष्टः ॥८॥ 


जो अँगूठेके बरात्रर परिमाणत्राला, सूर्यके समान ज्योतिः खरूप, 
संकल्प और अहंकारसे युक्त तथा बुद्धि और शरीरके गुणोंसे भी युक्त है 
वह अन्य (जीव) भी आरकी नोंकके बराबर आकारवाला देखा गया है॥८॥ 


अन्नुष्ठमात्र इति । अङ्गुष्ठः 
मात्रोऽहुष्ठपरिमितहृदयसुषिरापे- 
क्षया। रवितुल्यरूपो ज्योतिःखरूप 
इत्यर्थः । सङ्कलपाहङ्कारादिना 
समन्वितो बुद्धेगुणेनात्मगुणेन च 
जरादिना । उक्तं च “बरामृत्यू 
शरीरस्य” इति । आराग्रमात्रः 
प्रतोदाग्रप्रोतलोहकण्टकाग्रमात्रो- 
अपरोऽपि ज्ञानात्मनात्मा दृष्टो- 
ऽवगतः । अपिशब्दः सम्भावना- 
याप्र। अपरो5प्योपाधिको जलसर्य 


'अङ्ुठमात्रः? इत्यादि । अङ्नुष्ठ- 
मात्र अर्थात्‌ हृदयगुहाकी अपेक्षासे 
अँगूठेके बराबर परिमाणत्राला, रवि- 
तुल्यरूप अर्थात ज्योतिःखरूप, 
बुद्धिके गुण सङ्कल्प और अहंकारादि- 
से युक्त तया शरीरके गुण जरादिसे 
भी सम्पन्न; “जरा और मृत्यु शरीरके 
धर्म हैं?” ऐसा कहा मौ है ।ज्भाराम्र- 
मात्र--कोडेके अग्रभागमें लगा हुआ 
जो लोहेका काँटा होता है उसकी 
नोंकके बराबर अन्य भी यानी आत्मा 
भी ज्ञानखरूपसे देखा-जाना गया 
है। यहाँ 'अपि' शब्द सम्भावनामें 
है; तात्पर्य यह है कि जलमें प्रति- 
विम्बित सूर्यके समान उपाधिसे अन्य 


इव जीवात्मा संभावित इत्यर्थ॥८॥ जीबामा भी होना सम्भव है ॥८॥ 


पुनरपि दृशन्तान्तरेण दर्श- 
यति-- 


jo 


एक दूसरे दृष्टान्तसे श्रुति फिर 
भी दिखाती है-- 


अध्याय ५ ] 
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डि. ci sain cfs ois >... बस्न ie SD. ee सय, 
वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ ६ ॥ 


सौ भागोमें विभक्त किया हुआ जो केशके अप्रभागका सौवॉ भाग है 
उस जीत्रको उसके बराबर जानना चाहिये; किन्तु बही अनन्तरूप 


हो जाता है ॥ ९॥ 

बालाग्रेति | वालाग्रस्य शत- 
कृत्वो भेदमापादितस्य यो भाग- 
स्तस्यापि शतधा कल्पितस्य 
भागो जीवः स विज्ञेयः । लिङ्ग- 
स्यातिस्क्ष्मत्वात्‌ तत्परिमाणे- 
नायं व्यपदिश्यते । स च जीव- 


सरूपेण, आनन्त्याय कर्पते खतः९, 


“बाळाग्र०? इत्यादि । सौ भागोमें 
व्रिभक्त किये केशके अप्रभागका जो 
एक भाग है उसके भी सौ .भाग 
किये जानेपर जो भाग ह्येत है 
उसके समान जीत्रको समझना 
चाहिये । लिङ्गदेह अत्यन्त सूक्ष्म 


| है, इसलिये उसके परिमाणके 


अनुसार ही इसका परिमाण बतलाया 
जाता है । जीवखरूपसे वह ऐसा है, 
किन्तु खतः ( अपने परमार्थरूपसे ) 
वही अनन्त हो जाता है ॥९॥ 
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कि. 


तथा- 


नैव खी न पुमानेषं न चैवायं नपुंसकः । 


यद्यच्छरीरमादत्ते तेन 
यह [ विज्ञानात्मा ] न स्री है, 


तेन स रक्षते ॥१०॥ 
न पुरुष है और न नपुंसक ही हैं | 


यह जो-जो शरीर धारण करता है उसी-उसीसे सुरक्षित रहता है ॥१०॥ 


नेव रीति । खतोऽद्वितीया- 
परोक्षत्रह्मात्मखभावत्वान्नेव॒ख्ली 


न पुमानेष नेव चायं नपुंसकः । | 


'नैब ख्री' इत्यादि | खयं साक्षात्‌ 
अद्वितीय ब्रह्मखरूप होनेके कारण 
यह न खरी है, न पुरुष है और न 
नपुंसक ही है । यह जिस: 
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यद्यत््लीशरीरं पुरुषशरीरं नपुंसकः | जिस खौरारीर, पुरुषशरीर अथवा 
नपुंसकहारीरको धारण करता है 


शरीरं वादचे तेन तेन स च _उसी-उसीसे यह विज्ञानात्मा रक्षित- 


विज्ञानात्मा रक्ष्यते संरक्ष्यते | सुरक्षित रहता है, अर्थात्‌ उसी-उसी 
शरीरके धमॉको अपनेंमें आरोपित 
तत्तदवरमानात्मन्यध्यस्याभिमन्यते क त गन का कन 


स्थूलोऽहं कृशोऽहं पुमानहं स्त्यहं स्थूळ हूँ, मैं कृश हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं 
नपुंसकोञ्हमिति ॥१०॥ खरी हूँ, मैं नपुंसक हूँ' इत्यादि॥ १०॥ 
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जीवको कर्मोके अत्तार विविष देही मापिका निर्देश 
केन तर््॑सौ शरीराण्यादत्ते ! | तो फिर यह किस कारणसे 
शरीर धारण करता है! सो बतढाते 
इत्याह-- है 

सङ्कल्पनस्पशनदष्टिमोह- 

ग्रोसाम्बुवृष्ट्या चात्मविवृद्धिजन्म । 
कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही 
खानेषु रूपाण्यभिसंप्रपदयते ॥ ११॥ 

. जिस प्रकार अन्न और जळके सेवनसे शरीरकी वृद्धि होती है वैसे 

ही संकल्प) स्पर्श, दर्शन और मोहसे [ कर्म होते हैं। फिर ] यह देही 


क्रमशः [ विभिन्न ] योनियोमें जाकर उन कमोके अनुसार रूप धारण 
करता है ॥११॥ 


सडल्यनेति । प्रथमं सडुल्प- सिङ्कल्पन०' इत्यादि । पहले 
प्नं संकल्प होता है, फिर स्पर्श यानी 
नम्‌ । ततः सपने त्वगिन्द्रिय- | लगिन्दियका व्यापार होता है, 


अध्याय ५ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 
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व्यापारः । ततो दष्टिविधानम्‌ । 
ततो मोहः । तैः सङ्कल्पनस्पर्शन- 
दष्टिमोहैः शुभाशुभानि कर्माणि 
निष्पद्यन्ते | ततः कर्मानुगानि 
कर्मानुसारीणि ख्रीपुंनपुंसकलक्ष- 
णान्यचुक्रमेण पंरिपाकापेक्षया 
देही मर्त्यः स्थानेषु देवतियंछा- 
चुष्यादिष्वभिसंग्रपद्यते : । तत्र 
दृष्टान्तमाह गरसाम्बुनोरन्रपान- 
योरनियतयोशष्टिरासेचनं निदान- 
मात्मनः शरीरस्य वृद्धिर्जायते 
यथा तद्वदित्यर्थः ॥११॥ 


तत्पश्चात्‌ दृष्टि जाती है, उससे 
पीछे मोह होता है । उन संकल्प, 
स्पर्श, दर्शन और मोहसे शभाशभ 
कम सम्पन्न होते हैं । फिर कर्मानुगत 
यानी कर्मोके अनुसार अनुक्रमसे--- 
कर्मविपाककी अपेक्षासे यह देही-- ' 
जीव ख्री, पुरुष एवं नपुंसकादि 
रूपोंको देवता, तिर्यक्‌ एवं मनुष्यादि 
स्थानों ( योनियों ) में प्राप्त ' करता 
है । उसमें दृष्टान्त देते हैं--जिस 
प्रकार ग्रास ओर अम्बु यानी अनियत 
अन और जलकी बृष्टि-उनका सम्यक्‌ 
सेचन आत्माका निदान है अर्यात्‌ 
उससे शरीरकी बृद्धि होती है उसी 
प्रकार [जीवको कमोंके द्वारा तदनुकूल 
शरीरोंकी प्राप्ति होती है ]- ऐसा 
इसका अभिप्राय है ॥११॥ 


— Peo 


स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव 
रूपाणि देही खगुणैदणोति । 


क्रियागुणैरात्मगुणे* 


संयोगहेतुरपरोऽपि 


तेषां 
दष्टः ॥१२॥ 


जीव अपने गुणों ( पाप-पुण्यों ) के द्वारा स्थूल-सूक्ष्म बढुतसे देह 


धारण करता है | फिर उन ( झरीरों ) के कर्मफ और मानसिक 
संस्कारोंके द्वारा उनके संयोग ( देहान्तरप्राप्ति ) का दूसरा हेतु भी देखा 
गया है ॥ १२ ॥ 
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स्थूलानीति। तानि च स्थूः 
लान्यश्मादीनि सक्ष्माणि तैजस 
घातुप्रभृतीनि बहूनि देवादिः 
शरीराणि देही विज्ञानात्मा ख- 
गुणोविहितप्रतिषिद्धविपयानुभव । 
संस्कारैरणोत्याइणोति । ततस्त- 
त्तत्क्रियागुणेरात्मगुणेश्र स देह्यः 
परोऽपि देहान्तरसंयुक्तो भवती- 
त्यर्थः १२ 
परमात्मतत्त्वके जाननेसे 
स एवमविद्याकामकर्मफल- 
रागादिगुरुभाराक्रान्तोऽलाबुरिव 
सान्द्रजलनिमग्नो निश्चयेन देहा- 
हंभावमापन्नः प्रेततिर्यबानुष्यादि- 
योनिष्वाजीचं जीवभावमापन्नः कथः 


श्रित्पुण्यवशादी धरार्थकर्मानुष्ठा - 
नेनापगतरागादिमलो$नित्यत्वादि- 
दर्शनेनोत्पन्नेहामुत्राथेफलमोंगवि- 
रागः शमदमादिसाधनसंपन्नस्त- 


> 
पा? 4७६० 


मात्मानं ज्ञात्वा मुच्यत इत्याह-- 


स्थूढानि' इत्यादि । देही 
विज्ञानात्मा अपने गुण यानी विहित 
और प्रतिषिद्ध विषयोके अनुभवसे 
प्राप्त हुए संस्कारेके द्वारा बहुत-से 
यानी पाषाणादि स्थूल और तैजस 
धातु आदि सूक्ष्म देवादि-शरीर 
धारण करता है । फिर वह देही 
उन-उन. शरीरके कर्मफल और 
मानसिक संस्कारोके द्वारा अन्य रूप 
हो जाता है अर्थात्‌ देहान्तरसे युक्त 
हो जाता है ॥१२॥ 


जीवकी मुफिका कथन 

अब श्रुति यह बतढाती है कि 
इस प्रकार गम्भीर जलमें डूबे हुए 
तुँबेके समान अविद्या, काम, कर्मफल 
और रागादिके भारी भारसे आक्रान्त 
होनेके कारण अपने निश्चयसे 
देहात्मभावसे ही युक्त हुआ जीव 
प्रेत, तिर्यक्‌ एवं मनुष्यादि योनियोंमें 
जीवनपर्यन्त जीवभावमें ही स्थित 
हुआ किसी प्रकार पुण्यत्रश ईश्वरार्थ 
कर्म करनेसे रागादिमलसे शुद्ध हो 
जानेपर जब अनित्यत्वादि दोष-दृष्टि 
करनेसे ऐहिक और आमुष्मिक फल- 
भोगसे विरक्त और शमदमादि 
साधनसम्पन्न होता है तब उस 
आत्माको जानकर बह मुक्त हो 
जाता है-- 


अध्याय ५ 


शाङ्करभाष्याथे 
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अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये 

विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं 

ज्ञात्वा देवं मुच्यते सबेपाशैः ॥१३॥ 


इस गहन संसारके भीतर उस अनादि, अनन्त, विश्वके रचयिता, 
अनेकरूप, विश्वको एकमात्र व्याप्त करनेवाले देवको जानकर जीव समस्त 


पाझोंसे मुक्त हो जाता है ॥ १३॥ 

अनाद्यनन्तमिति । अनाद्य- 
नन्तमाद्यन्तरहितं कलिलस्य मध्ये 
गहनगभीरसंसारस्य मध्ये विश्वस्य 
स्टारमुत्पादयितारमनेकरूपं विः 
श्वस्येकं परिवेष्टितारं स्वात्मना 
संव्याप्यावखितं ज्ञात्वा देवं 
ज्योतीरूपं परमात्मानं मुच्यते 


'अनाद्यनन्तम्‌' इत्यादि । कलिळके 
मध्यमें यानी अत्यन्त गम्भीर संसारके 
मध्यमें अनाद्यनन्त--आदि-अन्तसे 
रहित, विश्वकी सृष्टि--उत्पति करने- 
बाले, अनेकरूप, विश्वके एकमात्र 
पखिष्टा अर्थात्‌ अपने खरूपसे 
विश्वको व्याप्त करके स्थित इए, 
देव--ज्योतिःखरूप परमात्माको 
जानकर जीव समस्त पाशोंसे यानी 
अविद्या, काम एवं कमादिसे मुक्त 


सर्पाब्ैरविद्याकामकर्मभि/। १३॥ ' हो जाता है ॥१३॥ 
ला? 0294 


केन पुनरसौ गह्यते ! इत्याह 


किन्तु यह किसके द्वारा ग्रहण 
किया जाता है, सो बतलाते हैं-- 


आबग्राह्ममनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । 
कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुस्‌ ॥१४॥ 


सात्रग्राह्म, अशरीरतंज्ञक, 


एवं कळाओकी रचना करनेवाले इस 


सृष्टि और प्रल्य- करनेवाले, शिवस्वरूप, 


देवको जो जान लेते हैं वे शरीर 


`( देहबन्धन ) को त्याग देते हैं ॥ १४॥ 
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भावग्राह्ममिति । भावेन बिः 
शुद्धान्तःकरणेन गृह्मत इति 
भावग्राह्मम्‌ । अनीडार्थं नीडं 
शरीरमशरीराख्यम्‌ । भावाभावः 
करं शिव शुद्धमविद्यातत्कार्य- 
विनिुक्तमित्यर्थः । कलानां पोड- 
शानां प्राणादिनामान्तानाम्‌ “स 
प्राणमसृजत”, (ग्रः उ० ६।४) 
इत्यादिनाथर्यणोक्तानां सर्गकरं 
देवं ये विदुरहमस्मीति ते जहुः 
परित्यजेयुस्तनुं शरीरम्‌ ॥१४॥ 


'भावग्राह्मम्‌! इत्यादि । भाव-- 
बिशुद्ध अन्तःकरणसे ग्रहण किया 
जाता है इसलिये जो भावग्राह्य है, 
अनीडाख्य--नीड शरीरको कहते 
हैं अतः अशरीर नामवाले, भाव और 
अमाव ( सृष्टि और प्रलय ) करने- 
वाळे, शिव- शुद्ध अर्थात्‌ अविद्या 
और उसके कार्यसे रहित, कला 
सर्गकर--“उसने प्राणकी रचना 
की” इत्यादि वाक्यसे अथर्वण (प्रश्न) 
्रुतिमें कही हुई प्राणसे लेकर 
नामपर्यन्त सोलह कलाओकि रचयिता 
उस देवको जो “यह मैं हूँ” इस 
प्रकार जानते हैं वे तनु--शरीरको 
त्याग देते हैं# ॥१४॥ 


-77००५९६०*-- 


इति श्रीमद्रोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्यपरमहंसपरित्राजकाचार्य- 


श्रीमच्छक्करमगवत्मणीते श्रेताश्वतरोपनिषद्धाष्ये 


पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


# अर्थात्‌ फिर उनका शरीरानतरसे सम्बन्ध नहीं होता, वे मुक्त हो जाते हैं। 


परमेश्वरकी महिमासे सृश्चिक्रका सञ्चालन 
नन्वन्ये कालादयः कारणम्‌ | किन्तु अन्य मतावलम्बी तो 
इति मन्यन्ते । तत्कथं पुनरी- काढादिको कारण मानते हैं, फिर 
ति ईश्वर किस प्रकार कलाओंकी सृष्टि 
श्वरस्य कलासगेकरत्वमित्या- | करनेवाला हो सकता है £--ऐसी 
शङ्क्याह आराङ्का करके श्रुति कहती है-- 
ख्रभावमेके कवयो वदन्ति 
काळं तथान्ये परिसुह्यमानाः । 
देवस्यैष महिमा ठु लोके 
येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्‌ ॥ १॥ 
कोई बुद्विमान्‌ तो खभावको कारण बतलाते हैं. और दूसरे कालको । 
किन्तु ये मोहभरस्त हैं [ अतः ठीक नहीं जानते ]। यह भगवानको 
महिमा ही है, जिससे लोकमें यह त्रहाचक्र घूम रहा है ॥१॥ 
खभावमिति । स्वभावमेके | “खमभावम इत्यादि । कोई 
कवयो मेधाविनो वदन्ति ) | गति गतौ सगो | कार 


र बतलाते हैं तथा दूसरे काठको । 
कालं तथान्ये । कालखभावयो- | यहाँ काळ और स्वभावका प्रहण 


अेहणं प्रथमाध्याये निर्दिष्टाना- | प्रथम अध्यायमे बतठाये हुए अन्य 


१. ब्रझचक्र अर्थात्‌ संसाररूपमें विवर्तित त्रहारुप चक्र) जिसका वर्णन प्रथम 
अध्यायके चतुर्थ मन्त्रमे किया है । 


रे श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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जे - | कारणोंको भी उपलक्षित करनेके 
मन्येपामप्युपलक्षणाथम्‌ । परिः | कारणको भी उपर्ठा 
ण के | लिये किया गया है । ये स्वभाव और 
मुद्यमाना अविवेकिनो विषयाः | काल्यादी परिमुह्ममान--अविवेकी 
| यानी विषयी होनेके कारण यथार्थ नहीं 
सम्यग्जानन्ति | तु- | 1 ह 
साह) त सपक झं | जानते । 'तु’ शब्द निश्चयार्थक है । 
शब्दोऽवधारणे । देवस्यैष महिमा ¦ यह तो देव ( परमेश्वर ) की महिमा 
नेदं ¦ है, जिससे यह ब्रह्मचक्र श्रमित-- 
माहात्म्यम्‌ । येनेदं भ्राम्यते (I 
परिवर्तते ब्रह्मचक्रम्‌॥ १॥ ` ओर घूम रहा है ] ॥१॥ 
०40 कला 
चिन्तनीय परमेश्वरका स्वरूप तथा उसकी महिमा 


महिमानं प्रपञ्चयति | उस महिमाका निरूपण करते 
! हे-- 
येनाइतं नित्यमिदं हि सर्व 
ज्ञः काळकारो गुणी सर्वविद्यः । 
तेनेशितं कर्म बिवतते ह 
पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखानि चिन्त्यम्‌ ॥ २॥ 


जिसके द्वारा सर्वदा यह सब व्याप्त है तथा जो ज्ञानस्वरूप, काल- 
का भी कर्ता, निष्पापत्वादि गुणवान्‌ और सर्बज्ञ है उसीसे प्रेरित होकर 
यह प्रथिवी, जल, अग्निं, वायु एवं आकाडुरूप्‌ कर्म [ जगद्रूपसे ] विवर्तित 
होता है; [ अतः उसका चिन्तन करना चाहिये ] ॥२॥ 


येनेति। येनेश्वरेणाइत व्यापत. । येन’ इत्यादि । जिस ईश्वरके 


८ है -—नियमसे 
मिदं जगन्नित्यं । ज्ञः | गरा यह जगत्‌ नित्य--नियम 
त्यं नियमेन । ज्ञ व्याप्त है, जो ज्ञानस्वरूप, काडकार 


कालकारः कालस्यापि कर्ता । | कालका भी कर्ता, गुणी-- 


अध्याय ६ ] शाङ्करभ'ष्यार्थ २२१ 
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गुण्यपहतपाप्मादिमांन्‌ । सर्वं | अपहतपामलादि गुणवान्‌ और 
वेत्तीति सर्वविद्यः । तेनेश्वरेणेशषित | सत्रको जाननेके कारण सर्वज्ञ है । 
प्रेरित कर्म क्रियत इति कश उस इंश्वरसे ईरित-प्रेरित कर्म । 


लर लह जो किया जाता है उसे कमै 
सजीव फणी । हशब्दः असिद्धि- | कहते हैं, “ह? शब्द प्रसिद्रिका योतक 


द्योतकः । प्रसिद्धं यदेतदीश्वरः | है । अर्थात्‌ यह जो ईश्वरग्रेरित 
प्रेरित कर्म जगदात्मना विवर्तत! प्रसिद्ध कर्म है वह माळभें सर्पके 
इति यत्युनस्तत्कर्म पृथ्व्यप्तेजो- ' समान जगद्रुपुसे निवर्तित होता है। 

| और वह जो कर्म है सो पृथिंवी, जळ, 
5निलखानि  ग्रथिव्यादिभूतः | तेज, वायु और आकाशरूप है अर्थात्‌ 
पञ्चकप्‌ ॥२॥ | पृथिवी आदि पञ्चभूत है ॥२॥ 


----०*००६००--- 


यत्प्रथमाध्याये चिन्त्यमित्यु- | प्रथम अध्यायमें जिसे चिन्तनीय 
बतळाया है उसीका निरूपण करते 


क्तम्‌, एतदेव प्रप्वयति । दै 
तत्कर्म कुत्वा विनिवत्ये भूयः 
स्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम्‌ । 
एकेन द्वाभ्यां  त्रिभिरष्टभिवी 
कालेन चेवात्मशुणेश्र सूक्ष्मैः ३॥ 


उस कर्मको करके उसका निरीक्षण कर फिर जो उस तत्तके साथ 
यानी एक, दो, तीन या आठ तस्वोके साथ अथवा काळ और अन्तःकरण 
के सूक्ष्म गुणोके साय अपने [ सत्तारूप ] गुणका योगं कराकर [ स्वयं 
खित रहता है उसका चिन्तन करना चाहिये ] ॥३॥ 

१ औशंकरानन्दजीके मतानुसार एक तत्त्व अविद्या हैः दो धर्म और अधर्म 
हैं, तीन सच्त्यादि त्रिगुण हें और मन, बुद्धि तया अहंकारके सहित पाँच भूत आठ 
तत्व हैं । भाष्यमे भी आठ तत्त्व तो ये ही माने गये हैं । 
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[ अध्याय ६ 
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तदिति । तत्कर्म प्रथिव्यादि 
सृष्ठा विनिवर्त्य प्रत्यवेक्षणं कृत्वा 
भूयः पुनस्तस्यात्मनस्तत्वेन 
भूम्यादिना योगं समत्य संग- 
मस्य । णिलोपो द्रष्टव्यः | कतिः | 
विधैः प्रकारैः । एकेन पृथिव्या 
द्वाम्यां त्रिमिरष्टमिर्वा प्रकृतिः ¦ 
भूतेस्तत्त्वेः । तदुक्तम्‌ 


“तत्कर्म? इत्यादि । उस पृथिवी 
आदिकर्मको रचकर उसका निरीक्षण 
कर फिर उस आत्माका प्रथिवी आदि 
तत्के साथ योग कराकर--यहाँ 
( समेत्यमें ) ग्रेरणार्थक 'णिच्‌' 
प्रत्ययका लोप समझना चाहिये । 
कितने प्रकारके तत्त्वोके साथ £ 
पृथिबीरूप एक तत्त्वके अथवा दो, 
तीन या अष्टधा प्रकृतिरूप आठ 


भूमिरापोऽनलो वायुः | तत्तोंके साथ। इस विषयमें [गीतामें] 
खं मनो बुद्धिरेव च। |ऐसा कहा है--'पृषिवों, जल, 
अहंकार इतीयं मे | अप्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 
भिन्ना प्रकृतिरष्धा ॥ | और अहंकार--यह मेरी आठ 
(गीता ७ | ४) | प्रकारकी विभिन्न प्रकृति है ।? 
इति । कालेन चेवात्मगुणे- | अथवा काठके और आम्मगुणोके 
आन्तःकरणगुणेः कामादिभिः | यानी अन्तःकरणके कामादि सूक्ष्म 

मक्ष्मे: ॥ ३॥ गुणोके साथ ॥ ३॥ 

PS असल 
भगवदर्पणकर्मसे भगवत्प्राति 


इदानीं कर्मणां मुख्य विनि- 


७. 


योगं द्यति | 


अब श्रुति कर्मोका मुख्य विनियोग 
दिखलाती है--- 


आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि 
भावांश्र सर्वोन्विनियोजयेद्यः । 


तेषामभावे 


कृतकमेनाशः 


कर्मक्षये याति स तत्त्वतो;न्यः ॥ ४ ॥ 


अध्याय ६ ] 


शाहइरभाष्यार्थ 
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जो पुरुष सत्त्वादि गुणमय कर्म आरम्भ कर उन्हें और समस्त भात्रोको 
परमात्माके अर्पण कर देता है, उनके सम्बन्धका अमाव हो जानेसे उसके 
पूर्वकृत कर्मोका नाश हो जाता है; और कमोंका क्षय हो जानेपर वह 
[ परमात्माको ] प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह तत्त्वतः उन [ परथिवी 


आदि ] से अन्य है ॥४॥ 
आरम्येति । आरभ्य कृत्वा 
कर्माणि गुणेः सत्त्वादिमिरन्वि- 
तानि भावांश्रात्यन्तविशेषान्वि- 
नियोजयेदीश्वरे समपयेद्यः । 
तेषामीश्वरे समर्पितत्वादात्मसंव- 
न्धामावस्तदभावे पूर्वकृतकर्मणां 
नाशः । उक्तं च-- 
“यत्करोषि यदश्ासि 
यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय 
तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
शुमाशुमफरेरेवं 
मोक्ष्यसे कर्मबन्धनेः |” 
(गीता ९ । २७-२८) 
“ब्रह्मण्याधाय कर्माणि 
सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः ॥ 
लिप्यते न स पापेन 
पद्मपत्रमिवाम्मसा । 


'आरम्य? इत्यादि । गुण अर्थात्‌ 
सत्त्गादिसे युक्त कमॉको करके उन्हें 
तथा अपने अत्यन्त विशिष्ट भात्रोंको 
जो विनियुक्त करता है अर्थात्‌ 
ईश्वरको समर्पित कर देता है, 
ईश्वरको समर्पित कर देनेसे उन 
कमाका आत्मासे सम्बन्ध नहीं 
रहता और सम्बन्ध न रहनेसे पूर्वकृत 
कमाका नाश हो जाता है। 
कहा भी है 


“हे कुन्तीनन्दन | तू जो 
कुछ कर्म करता है, जो खाता 
है, जो श्रौतस्मार्त यज्ञरूप हवन 
करता है, जो देता है और जो 
तप करता है वह सब मुझे 
अर्पण कर दे । इस. प्रकार 
कर्माको मुझे समर्पण करके व्‌ 
शुभाशुभ फल्युक्त कर्मबन्धर्नोसे सुक्त 
हो जायगा |” “जो पुरुष 
कमोंको त्रल्ार्पण करते हुए फछासक्ति 
त्यागकर कर्म करता है वह जलसे 
कमलके पत्तेके समान पापसे ज्सि 
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[ -अध्याय ६ 


कायेन मनसा बुद्धया 
केवलेरिन्द्रियेरपि 

योगिनः कमै कुर्वन्त 
सङ्ग त्यक्त्वात्मशुद्धये।” 
(गीता ५। १०, ११) 


इति । 
कर्मक्षये विशुद्धसत्तो याति 
तच्वतोऽन्यस्तस्तेभ्यः प्रक्रति- 
भूतेभ्योऽन्योऽविदयातत्कार्यविनि- 


मैक्त्रित्सद नन्दादवितीयन्नह्मत्म- 


त्वेनावगच्छन्नित्यर्थः । अन्यदिति 
पाठे तच्वेभ्यो यदन्यह्रह् तद्या- 


नहीं होता । योगिजन फळविषयक 
आसक्ति त्यागकर केवळ ( ममता- 
रहित ) शरीर, मन, बुद्धि एवं 
इन्द्रियोसे ही चित्तञुद्विके लिये 
कमें किया करते हैँ”? इत्यादि । 
कर्मका क्षय हो जानेसे वह 
शुद्रचित्त हो तत्त्वतः प्रकृतिरूप 
तत्त्वोसे भिन्न होनेके कारण अविद्या 
और उसके कार्यसे छूटकर अपनेको 
सचिदानन्दाद्वितीय ब्रह्मरूपसे जानते 
इए [ परमात्माको ] प्राप्त होता है । 
जहाँ “अन्यः? के स्थानमें 'अन्यत्‌" 
| पाठ हो वहाँ 'तत्त्वोसे भिन्न जो ब्रह्म 
है उसे प्राप्त होता है' ऐसा अर्थ 


तीति ॥ ४॥ | समझना चाहिये ॥ 9 ॥ 
RR 
उपासतनासे भगवतापि 
उततस्यार्थस्य द्रहिम्न उत्तरे| उपर्युक्त अर्थकी पुष्टिके छिये 
मन्त्राः गरस्तूयन्ते कथं नाम | आगेके मन्त्र प्रस्तुत किये जाते हैं। 
विषयान्धा . जब जानीयुरित्यत विषयान्ध पुरुष भी किसी प्रकार ब्रह्म- 


आइ 


को जान जायँ इस उद्देश्यसे श्रुति 
कहती है 


आदिः स॒ संयोगनिमित्तहेतुः 


परस्त्रिकालादकलो;पि 
भवभूतमीड्यं 


तं विश्वरूपं 


दृष्टः । 


देवं खचित्तखमुपास्य पूर्वम्‌ ॥ ५॥ 


अध्याय ६ ] 


झाङ्करमाष्यार्थ 
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वह, सबका कारण, झारीरसंयोगको निमित्तभूता अविद्याका हेतु, 
त्रिकालातीत और कलाहीन देखा गया है । अपने अन्तःकरणमें स्थित उस 
सर्वरूप एवं संसाररूप देवकी ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्व उपासना कर [.उसे प्राप्त 


हो जाता है ] ॥५॥ 

आदिरिति । आदिः कारणं 
सर्वस्य, शरीरसंयोगनिमित्तानाम- 
विद्यानां हेतुः । उक्तं च 
“एप हयवैनं साधु कमे कारयति 
हवे एष. एवैनमसाघु 
कारयति च” (को०उ०३।९) 
इति । परख्निकालादतीतानागतः 
वर्तमानात्‌ । उक्तं च--“यस्मा- 
दर्वाकसंवत्सरोऽहोभिः परिवतते। 
तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहो- 
पासतेऽख्रृतस्‌? (ब्रू उ० ४। 
४। १६) इति। कस्मात्‌? यस्माद्‌ 
कलोऽसौ न विद्यन्ते कलाः 
प्राणादिनामान्ता अस्येत्यकलः । 
कलावद्धि कालत्रयपरिच्छिन- 
रुत्पद्यते विनश्यति च। अयं 
पुनरकलो निषप्रपश्चः । तस्मान्न 
काउन्रयपरिच्छिन्नः सन्तुत्पद्यते 
` विनश्यति च। तं विश्वानि रूपा- 
ण्यस्येति विश्वरूपम्‌ । भवत्य 


(een 


“आदिः? इत्यादि । आदि--सवका 
कारण; शरीरसंयोगकी निमित्तभूता 
अविद्याका हेतु; कहा भी है-- 
“यही इससे शुभ कर्म कराता है, और 


कर्म | पदी इससे अशुभ कर्म करता है।” भूत, 


भन्रिष्य और वर्तमान तीनों कार्लोसे 
अतीत; जैसे कहा है--“जिसके 
नीचे संवत्सर दिनोकि द्वारा परिवर्तित 
होता है, देवगण उसकी ज्योतियोके 
ज्योति, आयु और अमृतरूपसे 
उपासना करते हैं ।” क्यों त्रिकाला- 
तीत है !--क्यॉकि यह अकल 
है--इसके प्राणसे लेकर ब्रामपर्यन्त 
कलाएँ नहीं हैं, इसल्यि यह अकळ 
है । कछावान्‌ पदार्थ ही तीनों 
काळोंसे परिच्छिन्न होनेके कारण 
उत्पन्न और नष्ट होता है । किन्तु 
यह तो अकल यानी निश्रपश्न है, 
इसलिये कालत्रयसे परिच्छिन न 
होनेके कारण उत्पन या नष्ट नहीं 
होता । उस विश्वरूप--जिसके 
विश्व ( समस्त ) रूप. हैं, भव 
जिससे जगत्‌ उत्पन होता है, भूत- 
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स्मादिति भवः । भूतमवितथख- | सत्यस्वरूप, अपने चित्तमें स्थित, 

स्तुत्य देवको पूर्व- वाक्यार्थज्ञान 
रूपम्‌ । ईं देवं खचित्तखम्ुपा- | उद्य होनेसे पहले उपासना कर 
अर्थात्‌ 'यह मैं हूँ? इस प्रकार 'उसमें 
चित्त समाहित कर [उसे प्राप्त हो 
पूर्व वाक्यार्थज्ञानोदयात्‌ ॥५ जाता है] ॥ ५॥ 


1-२०००६००-- 


स्यायमहमस्मीति समाधानं कृत्वा 


ज्ञानसे भगवत्मापि 


पुनरपि तमेव दशयति | फिर भी श्रुति उसे ही दिखाती 
है-- 


स वृक्षकालाकृतिमिः परोऽन्यो 
यस्मात्रपञ्चः  परिवर्ततेऽयम्‌ । 
धर्मावहं पापनुदं भगेशं 
ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम ॥ ६॥ 
वह, जिससे कि यह प्रपञ्च प्रवृत्त होता है, इक्षाकार और कालाकारसे 
अतीत तथा प्रपञ्धसे भिन्न है । धर्मकी प्राति करानेवाले और 


पापका नाश करनेवाले उस ऐश्चर्यके अधिपतिको जानकर [ पुरुष ] 
आसस्थ, अमृतखरूप और विश्वाधार [परमात्माको प्राप्त हो जाता है] ॥६॥ 


स वृक्षेति । स वृक्षाकारेभ्यः | 'स वृक्ष:! इत्यादि । वह वृक्षा- 
कालाकारेभ्यः परो वृक्षकाला- | कार और कालाकारसे पर (उत्कृष्ट ) 
कृतिमिः परः । वृक्ष संसारः | दैः दक्ष! शब्दसे यहाँ संसारदृक्ष 


पर र समझना चाहिये; कहा भी है-- 
इः | उक्त च-ऊध्वमूलो “ऊपरकी ओर मूछ और नीचेकी ओर 


ह्यवाक्शाख एपोऽश्वत्थः सना- शाखाओवाला यह सनातन अश्वत्य 


अध्याय ६ ] 
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तनः” ( क० उ०२। ३। 
१ ) इति । अन्यः प्रपश्चा- 
संस्पृष्ट इत्यर्थः । यस्मादीश्वरात्‌ 
पञ्चः परिवतेते । धर्मावहं 
पापनुदं भगस्यैश्वर्यादेरीशञं खामिनं 
्ञात्वात्मस्थमात्मनि बुद्धौ स्थितः 


ममृतममरणधर्माणं विश्वधाम विश्वः 


स्याधारभूतं याति । स तच्वतोऽन्य 
इति सर्वत्र सम्बध्यते ॥ ६॥ 


शाहुरभाष्याथ 
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वृक्ष है” इत्यादि । अन्य अर्थात्‌ 
ग्रपञ्चसे असंस्पृष्ट है । जिस ईश्वरसे 
प्रपञ्च प्रवृत्त होता है, धर्मकी प्राप्ति 
करानेवाले और पापका उच्छेद 
करनेवाले उस भग यानी ऐश्व्यादिके 
स्व्रामीको जानकर [पुरुष] आत्मस्थ- 
आत्मा यानी बुद्विमें स्थित, अमृत- 
अमरणधर्मी, विश्वधाम-विश्चके 
आधारभूत परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है, क्योंकि वह ( जीव ) 
पृथित्री आदि तत्त्वोसे भिन्न है?-इस 
वाक्यका सबके साथ सम्बन्ध है ॥8॥ 


कि 


ज्ञानियोंके तच्वाउभवका उल्लेख 


इदानीं विद्वदनुभवं दशयन्लु- 
क्तमर्थ दृदीकरोति-- 


तमीश्वराणां परमं 


अब विद्वानूका अनुभव दिखलाते 
हुए श्रुति उपर्युक्त अर्थको पुष्ट 


करती है-- 
महेश्वरं 


तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ । 


पतिं पतीनां परमं 


परस्ता- 


द्विंदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ ७॥ 
इश्वरोके परम महान्‌ ईश्वर, देवताओके परमदेत, पतियोंके परमपति, 
अन्यक्तादि परसे पर तया बिश्वके अधिपति उस स्तवनीय देवको हम 


जानते हैं ॥७॥ 
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तमीश्वराणामिति। तमीश्वराणां 
वेवस्वतयमादीनां परमं महेश्वरं 
तं देवतानामिन्द्रादीनां परमं च 
दैवतं पतिं पतीनां प्रजापतीनां 
परमं परस्तात्परतोऽक्षरात्‌ । 
वदाम देवं द्योतनात्मक श्रवना- 
नाशीं अवनेशम्‌ । ईब्यं स्तु- 
त्यम्‌ ॥ ७॥ 


'तमीश्वराणाम्‌? इत्यादि । उस 
वैवस्वत यमादि .ईखरों ( लोकपालों ) 
के परम महेश्वर, इन्द्रादि देवताओके 
परम देव, पतियों--प्रजापतियोके 
परम पति, पर--अक्षरसे पर, 
भुत्रनोके ईश्वर, देव--द्योतनात्मक , 
ईड्य-स्तुत्य [ परमात्माको ] हम 
जानते हैं ॥७॥ 


—_— Ao — 
परमेश्वरकी महत्ता 
कथं महेश्वरत्वम्‌? इत्याह--- | उसकी महेश्वरता किंस प्रकार 
है, सो बतळते हैं--- 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते 


न तत्समश्राभ्यधिकश्च दृश्यते। 


परास्य शाक्तिविविधैव श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबळक्रिया च ॥ ८ ॥ 
उसके शरीर और इन्द्रियाँ नहीं हैं, उसके समान और उससे बढ़- 
कर भी कोई दिखायी नहीं देता, उसकी पराशक्ति नाना प्रकारकी ही सुनी 
जाती है और वह खाभात्रिकी ज्ञानक्रिया और बलक्रिया है ॥८॥ 

न तस्येति । न तस्य कार्य | 'न तस्य इत्यादि | उसके 
कार्य--शरीर और करण--चक्षु 
आदि इन्द्रियाँ नहीं हैं। उसके 
समान और उससे बढ़कर भी कोई 
देखा या सुना नहीं जाता | उसकी 
वा । परास शक्तिविंविधेव पराशक्तिनाना प्रकारकी ही सुनी जाती 


शरीरं करणं चश्चुरादि विद्यते।न 
तत्समशाम्यधिकथ दशयते शरूयते 
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श्रूयते । सा च खाभाविकी | 
ज्ञानबलक्रिया च ज्ञानक्रिया | 
बलक्रिया च । ज्ञानक्रिया सवे- | 
विषयज्ञानप्रवृत्तिः । बलक्रिया | 
खसंनिधिमात्रेण सर्वे वशीकृत्य 
नियमनम्‌ ॥ ८॥ 


है और वह खाभाविकी ब्ञानबळ- 
क्रिया अर्यात्‌ ज्ञानक्रिया और बळ- 
क्रिया है । ज्ञानक्रिया--सम्पूर्ण 
विषयोंके ज्ञानकी प्रवृत्ति और बळ- 
क्रिया--अपनी सनित्रिमात्रसे सबको 
चशामें करके नियमन करना ||८॥ 
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यस्मादेवं तस्मात्‌ 
न तस्य कश्चित्पतिरस्ति 


क्योकि ऐसा है इसलिये-- 
लोके 


न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्‌ । 


स कारणं 


करणाधिपाधिपो 


न चास्य कश्चिजनिता न चाधिपः ॥ ६ ॥ 
लोकमें उसका कोई खामी नहीं है, न कोई शासक या उसका 
चिह ही है । वह सबका कारण है और इन्द्रियाधिष्ठाता जीवका खामी 
है । उसका न कोई उत्पत्तिकर्ता है और न स्वामी है ॥९॥ 


न तस्य कश्चित्पतिरस्त लोके! 
अत एव न तस्येशिता नियन्ता। 
नेव च तस्य लिङ्गं चिह्णं धूमः 
स्थानीयं येनानुमीयेत । स 
कारणं सर्वस्य कारणम्‌ । करणा- 
धिपाधिपः परमेश्वरः । यस्मादेवं 
तस्मान्न तस्य कश्चिज्जनिता 
जनयिता न चाधिपः ॥ ९॥ 


लोकमें उसका कोई खामी नहीं 
है, अतः उसका कोई ईशिता-- 
नियन्ता भी नहीं है । उसका कोई 
लिङ्ग=धूमादिरूप चिह भी नहीं है, 
जिससे अनुमान किया आ सके। वह 
सबका कारणऔर करणाविप-परमेश्वर 
है। क्योंकि ऐसा है, इसलिये उसका 
कोई जनिता-जनयिता अथात्‌ उत्पत्ति- 
कर्ता। और स्वामी भी नहीं है ॥९॥ 
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ब्रह्मतायुज्यके लिये परमेश्वरसे प्रार्थना 
इदानीं मन्त्रच्गभिप्रेतमथं | अब श्रुति मन्त्रद्रश [ ऋषियों ] 
। के अभिमत पदार्थके लिये प्रार्थना 
| करती है-- 
यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतो 


देव एकः खमावृणोत्‌ । स नो दधाद्रह्माप्ययस्‌ ॥१०॥ 
तन्तुओंसे मकड़ीके समान जिस एकमात्र देवने खभावतः ही प्रधान- 
जनित कायांसे अपनेको आवृत कर लिया है वह हमें ब्रह्मसे एकोभाव प्रदान 

करे ॥१०॥ 
यस्तन्तुनाभ इति । यथो-| 'यस्तन्तुनाभः? इत्यादि । जिस 
णेनाभिरात्मग्नभवस्तन्तुभिरात्मा- | प्रकार मकड़ी अपनेसे उत्पन्न हुए 
नमेव समावृणोति तथा प्रधानः | तन्तुओसे अपनेहीको आइृत कर 
जैरव्यक्तपरभवेर्नामरूपकर्मभिस्त | ठेती है उसी प्रकार ग्रधानज अर्थात्‌ 
न्तुस्थानीयेः स्वमात्मानमाद्गणोत्‌ | अव्यक्तसे उत्पन्न हुए तन्तुरूप नाम, 
सञ्छादितवान्स नो मं बरह्मण्यः | रूप और कमसे जिसने अपनेको 
प्ययं ब्रह्माप्ययमेकीभावं दधादह- | आच्छादित कर रखा है वह हमें ब्रह्ममें 
दात्वित्यर्थः ॥१०॥ ल्य यानी एकीमाव प्रदान करे॥१०॥ 

क का 
प्रमेश्वरके स्वरूपका निर्देश 


पुनरपि तमेव करतलन्यस्ता- | फिर भी हथेलीपर रखे हुए 
पण जीत ऑवलेके समान उसीको साक्षात्‌ 
ह्या रूपसे दिखाते हुए श्रुति दो मन््रोद्वारा 


परमपुरुषार्थप्रापिनान्येनेति दशै- | इप बातको प्रदर्शित करती है कि 
ड उसके विशेष ज्ञानसे ही परमपुरुषार्थकी 
यति मन्त्रद्ययेन-- प्राप्ति होती है, और किसीसे नहीं-- 


प्राथयते-- 


अध्याय ६ ] 
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एको देवः 
सवेव्यापी 
कर्माध्यक्षः 
साक्षी चेता 


सर्वभूतेषु गूढः 


स्वभूतान्तरात्मा । 


सर्वेभूताधिवासः 


केवलो निगुणश्र ॥११॥ 


समस्त ग्राणियोंमें स्थित एक देव है; वह सर्वव्यापक, समस्त भूतोंका 
अन्तरात्मा, कर्मोका अधिष्ठाता, समस्त प्राणियोंमें बसा हुआ, सबका 
साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करनेवाला, शुद्ध और निर्गुण है ॥११॥ 


एको देव इति । एको- 
उद्वितीयो देवो द्योतनस्वभावः सर्व- 
भूतेषु गूहः सर्वप्राणिषु संबृतः । 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ख- 
रूपभूत इत्यर्थः । कर्माध्यक्षः 
सर्वग्राणिकृतविचित्रकर्माधिष्ठाता। 
सर्वभूताधिवासः.. सर्वश्राणिषु 
वसतीत्यर्थः । स्वेषां भूतानां 
साक्षी सबद्रष्टा । “साक्षादद्रषटरि 
संज्ञायाम्‌? (पा० सू०५।२।९१) 
इति स्मरणात्‌ । चेता चेतयिता। 
केवलो निरुपाधिकः । निर्गुणः 
सत्त्वादिगुणरहितः ॥११॥ 


“एको देवः? इत्यादि । स्व भूतोमें 
गूढ--संमस्त प्राणियोंमें छिपा हुआ 
एक--अद्वितीय देव-प्रकाशनशीळ 
परमात्मा है । [ वह ] सर्वन्यापी, 
सर्वभूतान्तरात्म अर्थात्‌ सबका 
खरूपभूत, कर्माध्यक्ष- समस्त 
प्राणियोके किये हुए ' विभिन्न 
कर्मोका अधिष्ठाता, सर्वभूताधिवास 
अथोत्‌ समस्त प्राणियोमिं निवास करने- 
वाला, समस्त भूतोका साक्षी अथात्‌ 
सर्वद्रष्टा है, क्योंकि “साक्षादूदष्टरि 
संज्ञायाम?? इस पाणिनिसूत्ररूप 
स्मृतिके अनुसार 'साक्षीः शब्दका 
अर्थ द्रष्टा है । तथा वह चेता-- 
चेतनत्व प्रदान करनेवाला, केबल - 
उपाधिशून्य और निर्गुण-सत्त्वादि 
गुणरहित है ॥११॥ 
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परमात्मज्ञानसे नित्यसुखकी प्राति और मोक्ष 


एको वशो निष्क्रियाणां 


बहूना- 


मेकं बीजं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येप्नुपश्यन्ति धीरा- 

स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 
जो एक अद्वितीय ख़तन्त्र परमात्मा बहुत-से निष्क्रिय जीवोके एक 


बीजको अनेक रूप कर देता है, अपने अन्तःकरणमें स्थित उस [ देव ] 
.को जो मतिमान्‌ देखते हैं उन्हें ही नित्यसुख प्राप्त होता है, औरोंको 


नहीं ॥१२॥ 

एको वश्ीति। एको वशी 
स्वतन्त्रो निष्क्रियाणां वहूनां 
-जीवानाम्‌ । सर्वा हि क्रिया 
` नात्मनि समवेताः किन्तु देहेन्द्र- 
येषु । आत्मा तु निष्क्रियो 
निर्गुणः सच्चादिगुणरहितः कूट- 
स्थः सन्ननात्मधर्मानात्मन्यध्य- 
स्याभिमन्यते कर्ता भोक्ता सुखी 
दुःखी कृशः स्थूलो मनुष्योष्मुष्य 
पुत्रोऽस्य नप्तेति । उक्तं च-- 
“ध्रकृतेः क्रियमाणानि 

गुणैः कर्माणि सर्वशः । 


“एको वशी? इत्यादि । जो एक 
वशी-सतन्त्र परमात्मा बहुत-से 
निष्क्रिय जीवोंके एक बीज--वीज- 
स्थानीय भूतसूक्ष्मको अनेकरूप कर 
देता है उस आत्मस्थ--बुद्धिमें स्थित 
[ देव ] को जो धीर- बुद्धिमान्‌ 
देखते हैं--साक्षात्रूपसे जान लेते 
हैं उन आत्मवेत्ताओंको नित्य सुख 
प्राप्त होता है, अन्य अनात्मज्ञांको 
नहीं । [ यहाँ जीवोंको निष्क्रिय 
इसलिये कहा है कि ] सारी 
क्रियाओंका साक्षात्‌ सम्बन्ध आत्मासे 
नहीं, अपि तु देह और इन्द्रियोंसे 
है। आत्मा तो निष्क्रिय, निर्गुण 
अर्थात्‌ सच्चादि गुणोंसे रहित और 
कूटस्थ होते हुए अपनेमें अनात्म- 


अध्याय ६] 


शाङ्करभाष्यार्थ 
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अहंकारविमूढात्मा 
कर्ताहमिति मन्यते॥ 
तत्त्वविक्ष महाबाहो j 
गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा शुणेषु वर्तन्त 
इति मन्त्रा न सज्जते ॥ 
प्रकृतेगुणसंमूढाः 
सजन्ते गुणकर्मसु ।” 
(गीता ३ । २७-२९) 


इति । 
एकं चीज ` बीजस्थानीयं भूत 
यक्ष्मं बहुधा यः करोति तमा- 
त्मस्थं बुद्धौ स्थितं येञ्नुपश्यन्ति 
साक्षाज्ञानन्ति धीरा बुद्धिमन्त- 
स्तेषामात्मविदां सुखं शाश्वत 


“धमाका अध्यास करके ऐसा अभिमान ' 
करने लगता है कि मैं कर्ता, भोक्ता, 
सुखी, दुःखी, कृशा, स्थूल, मनुष्य, 
अमुकका पुत्र अथवा इसका नाती 
हूँ इत्यादि । कहा भी है--' हे 
अर्जुन ! ] सारे कर्म प्रकृतिके गुर्णो- 
द्वारा किये जाते हैं; अहङ्कारसे 
मोहित इए पुरुष ऐसा मानने लगते 
हैं कि 'मैं कर्ता हूँ? । किन्तु हे 
महात्राहो ! जो गुण और कर्मके 
विभागका मर्मज्ञ है वह तो “गुण 
गुणोंमें बर्त रहे हैं? ऐसा मानकर 
उनमें आसक्त नहीं होता, जो लोग 
प्रकतिके गुणोंसे मोहित हैं वे ही 
उन गुण और कमोंमें आसक्त होते 


नेतरेषामनात्मबिदाम्‌ ॥१२॥ | हैं ” इत्यादि ॥१२॥ 
किञ्च तथा 
नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनाना- 
मेको बहूनां यो विद्धाति कामान्‌ । 
तत्कारणं सांख्ययोगाछिगम्यं 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवेपाशैः ॥१२॥ 


जो नित्योमे। नत्य, चेतनोमें चेतन और अकेला ही बहुतोंको भोग 
प्रदान करता है, सांख्ययोगद्वारा ज्ञातव्य उस सर्वकारण देवको जानकर 
[ पुरुष ] समस्त बन्धनोसे मुक्त हो जाता है ॥१२॥ 


२२४ 
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नित्य इति । नित्यो नित्याः 
नां जीवानां मध्ये 
त्यत्वेन तेषामपि नित्यत्वमित्य- 
भिप्रायः । अथवा पृथिव्यादीनां 
मध्ये । तथा चेतनश्चेतनानां 
ग्रमातुणां मध्ये । एको बहूनां 
जीवानां यो विदधाति प्रयच्छति 
कामान्कामनिमित्तान्भोगान्‌ । 
सर्वस्य सांख्ययोगाधिगम्यं 
ज्ञात्वा देवं ज्योतिमेयं मुच्यते 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


तन्नि- |` 


[ अध्याय ६ 
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"नित्यः? इत्यादि । नित्य जीवोंके 
मध्यमें जो नित्य है, अभिप्राय यह 
कि उसके नित्यत्रसे ही उनका भी 
नित्यत्व है, अथवा परथिवी आदि 
नित्योमें जो नित्य है, तथा चेतन 
प्रमाताओंमें जो चेतन है; जो 
अकेला ही बहुत-से जीवोंके काम-- 
कामनिमित्तक भोगोंका विधान यानी 
दान करता है और सबके लिये 
सांख्ययोगद्वारा ज्ञातव्य है, उस देव- 
ग्रकाशखरूपको जानकर [ पुरुष ] 
समस्त पाशोसे अर्थात्‌ अविद्यादिसे 


सर्वपाशेरविद्यादिभिः ॥१२॥ 


मुक्त हो जाता है ॥१३॥ 


—— Feo — 


अजह्मके प्रकाशसे ही सवः 


कथं चेतनश्चेतनानाम्‌ ! 
इत्युच्यते- 


को प्रकाशकी प्राप्ति 


वह चेतनोंमें चेतन किस प्रकार 
है £ सो बतलाया जाता है-- 


नतत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 


नेमा बिद्युतो भान्ति कुतोऽयमझ्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सवेमिदं बिभाति ॥१४॥ 
वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता, न चन्द्र और तारे प्रकाशित होते 


हैं और न ये बिजलियाँ ही चमकती हैं, फिर यह अग्नि तो कहाँ प्रकाशित 
हो सकता है £ ये सब उसके प्रकाशित होनेसे ही प्रकाशित होते हैं, 
उसीके प्रकाशसे ये सब प्रकाशित हैं ॥१४॥ 


अध्याय ६ ] 
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न तत्रेति । तत्र तस्मिन्पर- 
सात्मनि सर्वावमासकोऽपि खर्या 
न भाति ब्रह्म न प्रकागयतीत्यर्थः| 
स दि तस्यैव भासा सर्वात्मनो 
रूपजातं ग्रकाशयति । न तु तस्य 
स्वतःग्रकाशनसामर्थ्यम्‌ । तथा 
न चन्द्रतारकम्‌ । नेमा विद्युतो 
भान्ति। कुतोऽयमग्निरस्मङ्गोचरः। 
किं बहुना यदिदं जगद्भाति 
तमेव स्वतो भारूपत्वाड्भान्तं 
दीप्यमानमनुभात्यनुदी प्यते । 
यथा लोहादि बह्निं दहन्तमनु- 
दहति न खतः । तस्यैव भासा 
दीप्त्या सर्वमिदं स्यादि भाति। 
उक्तं च--“येन सर्यस्तपति तेज- 
सेद्धः 7, “न तद्भासयते खर्या न 
शशाङ्को नपात्रकः।” ( गीता १५। 

६) इति॥ १४॥ 


“न तत्र! इत्यादि । वहाँ--उस 
परमात्मामें, सबका प्रकाशक होनेपर 
भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता; अर्थात्‌ 
बह ब्रह्मको प्रकाशित नहीं करता | 
अपि तु वह उस सर्वात्मा ब्रह्मके प्रकाश- 
से ही सब रूपोंको प्रकाशित करता है; 
क्योंकि उसमें खयं प्रकाशित करने- 
का सामर्थ्य नहीँ है । तथा न चन्द्र 
और तारे, एवं न बिद्युत्‌ ही वहाँ 
प्रकाशित होते हैं । फिर हमें 
दिखायी देनेवाला यह अग्नि तो 
प्रकाशित हो ही कैसे सकता है ? 
अधिक क्या, यह जो जगत भास रहा 
है, स्वतःप्रकाशरूप होनेके कारण 
उस परमाम्माके प्रकाशित होनेसे ही 
प्रकाशित हो रहा है, जिस प्रकार 
लोहा आदि पदार्थ जलानेवाले अम्नि- 
के साथ ही [ उसीको शक्तिसे ] 
जळाते हैं स्वतः नहीं । ये सब 
सूर्यादि उसके ही प्रकाश यानी 
दीप्तिसे प्रकाशित होते हैं । कहां 
भी है “जिसके तेजसे युक्त होकर 
सूर्य तपता है”, “उसे न सूर्य 
प्रकासित करता है, न चन्द्रमा और 
न अग्नि ही” इत्यादि ॥१४॥ 
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मोक्षके लिये ज्ञानके तिवा अन्य हेतुओंका निषेध 


जञात्वा देवं मुच्यत इत्युक्तम्‌ । | उपर यह कहा है कि उस 
देवको जानकर मुक्त हो जाता है; 


कस्मात्पुनस्तमेव विदित्वा मुच्यते | अब यह बतलाते हें कि उसीको 
जानकर क्यों मुक्त होता है, किसी 


नन्येनेत्यत्राह-- और कारणसे क्यों नहीं होता ? 
एको ह*सो भुवनस्यास्य मध्ये 
स एवाभिः सलिले संनिविष्टः । 
तमेव विदित्त्राति मृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥१५॥ 
इस भुवनके मध्य एक हंस है वही जल्में ( पञ्चमाइतिरूप देहमें ) 
स्थित अप्नि है । उसीको जानकर पुरुष मृत्युके पार हो जाता है । इससे 
भिन्न मोक्षप्राप्तिका कोई और मार्ग नहीं है ॥१०॥ 
एक इति | एकः परमात्मा | 'एको' इत्यादि । एक परमात्मा, 


इत्यतिवादिवस्धकारणमिति, | जो अविय्यादि बन्धनके कारणका हनन 
यी उने करता है इसलिये हंस है, इस भुवन 
हंसो श्वनस्यास् यस | त्रिलोकीके मध्यमे स्थित है, और 


मध्ये नान्यः कश्चित्‌। कस्मात्‌? | कोई नहीं । क्यों नहीं है ? क्योंकि 
यस्मात्स एवागिः । अगिरिवा- | वही अग्नि है--अविद्या और उसके 

Fe र कार्यका दाह करनेवाला होनेसे वह 
स्थ दाहकत्वात्‌ | | अग्निके समान अग्नि है । कहा भी 
उक्त च-“व्योमातीतोऽग्निरीश्चरः” | है “ईथर आकाशातीत अभि है” 
इति] सलिले देहात्मना परिणते। इत्यादि । सलिलमें अर्थात्‌ देहरूपमें 


ह परिणत हुए जलमें, जैसे कहा है-- 
उक्त च- “ईति तु पश्चम्यामाहु- | “इस प्रकार पांचवी आहुतिमें आप 
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ड | हि 
ताबापः पुरुपवचसो भवन्ति” | (जल) पुरुष नामवाठा हो जाता है।?? 
( छा० उ० ५।९। १) इति । | सलिविष्ट--आत्मभावसे सम्यन्रूपसे 
संनिविष्टः सम्यगात्मत्वेन नि- | स्मित है । अथवा सङिढे' 


बिष्टः। अथवा सलिले सलिल | ानादिद्वारा सिङ (जळ ) के 
इव स्वच्छे यज्ञदानादिना | समान स्त्रच्छ किये अन्तःकरणमें 


| खित बेदान्तवाक्यार्थके सम्यग्ज्ञानके 
विमलीङृतेऽन्तःकरणे संनिविष्टो ! 
रण सानां फलरूपसे अविद्या और उसके कार्य- 


वेदान्तवाकयार्थसम्यरज्ञानफलका का दाह करनेवाला [ अग्निं ]-ऐसा 
रूढोजविद्यातत्कार्यल दाहक | भी अर्थ हो सकता है | अतः उसी- 
इत्यथः । तस्मात्तमेव विदित्वाति ' को जानकर पुरुष मृत्युके पार हो 
मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते- जाता हे, मोक्षके लिये कोई और मार्ग 
ऽयनाय ॥१५॥ | नह है ॥१५॥ 
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परमेः्वरके स्वरूपका विश्ेषरूपसे वर्णन 
परमपदश्राप्तये पुनरपि तमेव | परमपदकी प्राप्तिक लिये श्रुति 
विशेषतो दर्शयति-- फिर भी उसीको विशेषरूपसे प्रदर्शित 
करती है-- 
स विश्वकृद्विश्चविदात्मयोनि- 
6 2). 0, 
ज्ञः कालकारो गुणी सवेविद्यः । 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुणेशः 
स*सारमोक्षस्थितिबन्यहेतुः ॥१६॥ 
वह विश्वका कर्ता, विश्ववेत्ता, आत्मयोनि (खयम्भू ), ज्ञाता, कालका 
प्रेरक, अपहतपाप्मत्वादि गुणवान्‌ और सम्पूर्ण त्रिद्याओंका आश्रय है । तथा 


बही प्रधान और पुरुषका अध्यक्ष, गुणोंका नियामक एवं संसारके मोक्ष, 
स्थिति और बन्धनका हेतुः है ॥१६॥ 


२३८ 
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स विश्वकृदिति। स विश्वकृद्धि- 
श्वस्य कर्ता । विइचं वेत्तीति विश्व- 
वित्‌। आत्मा चासो योनिश्रेत्यात्म- 
योनिः । जानातीति ज्ञः। सर्व- 
सात्मा सवेस्य च योनिः सर्वज्ञ- 
अतन्यज्योतिरित्यर्थः । कालकारः 
कारस्य कर्ता गुण्यपहतपाप्मादि- 
मान्विश्वविदित्यस्य॒ प्रपञ्चः । 
ग्रधानमव्यक्तम्‌ । क्षेत्रज्ञो विज्ञा 
नात्मा । तयोः पतिः पालयिता । 
गुणानां सत्चरजस्तममामीशः । 
संसारमोक्षस्ितिबन्धानां हेतुः 
कारणम्‌ ॥१६॥ 


“स विश्वक्रत्‌? इत्यादि । वह 
विश्वकृतू-विश्वका कर्ता है, विश्वको 
जानता है-इसलिये बिश्ववेत्ता है, 
आत्मा और योनि है इसलिये आत्म- 
योनि है, जानता है इसलिये ज्ञ है । 
तात्पर्य यह है कि वह सबका आत्मा, 
सबका योनि ( उत्पत्तिस्थान ) और 
सर्वज्ञ अर्थात्‌ चैतन्यज्योति है । 
तथा कालकार-कालका कर्ता और 
गुणी--अपहतपाप्मत्वादि गुणवान्‌ 
है । यह सब विश्ववित्‌? इस 
विशेषणका विस्तार है । [ इसके 
सिवा ] वही ग्रधान-अव्यक्त और 
क्षेत्रज्ञ-विज्ञानात्मा, इन दोनोका 
पति-पाळन करनेत्राळा, सत्त्व, रज, 
तम इन तीनों गुणोका नियामक तथा 
संसारके मोक्ष, स्थिति और बन्धनका 
हेतु यानी कारण है ॥१६॥ 


किश्व-- 


तथा--- 


स तन्मयो ह्यमृत इशसंस्यो 
ज्ञः सवगो भुवनस्यास्य गोप्ता । 
य इंशे अस्य जगतो नित्यमेब 
नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय ॥१७॥ 


बह्‌ तन्मय ( जगद्रूप अथवा ज्योतिर्मय ), अमरणधर्मा, ईश्वररूपसे 
स्थत, ज्ञाता, सर्वगत और इस भुवनका रक्षक है, जो सर्वदा इस जगतका 
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शासन करता है; क्योंकि इसका शासन करनेके लिये कोई और समर्थ नहों 


है॥ १७॥ 

स तन्मय इति। स॒ तन्मयो 
विश्वात्मा । अथवा तन्मयो 
ज्योतिर्मय इति तस्य भासा 
सर्वमिदं विभाति’ इत्येतदपेक्षयो- 
च्यते । अमृतोऽमरणधर्माः। ईशे 
खामिनि सम्यक्स्थितिर्यस्यासा- 
वीशसंस्थः । जानातीति ज्ञः। 
सर्वत्र गच्छतीति सर्वगः । 
भ्ुवनस्यास्य गोप्ता पालयिता । 
य ईश ईटटेऽस्य जगतो नित्य- 
मेव नियमेन नान्यो हेतुः समर्थो 
विद्यत ईशनाय जगदीशनाय 
॥१७॥ 


सि तन्मयो? इत्यादि । वह 
तन्मय अर्थात्‌ विश्वरूप है । अथवा 
उसके प्रकाशसे वह सत्र प्रकाशित 
है” इस उक्तिकी अपेक्षासे “तन्मय? 
शब्दसे ज्योतिर्मय भी कहा जा 
सकता है । अमृत-अमरणधर्मा, 
ईश यानी ईश्वरभावमे जिसकी सम्यक्‌ 
स्थिति है अतः वह ईशसंस्थ है, 
जानता है इसलिये ज्ञ है, सर्वत्र जाता है. 
इसलिये सर्वग है, इस भुवनका गोक्ता 
यानी पालनकर्ता है, जो इस जगत्‌- 
को नित्य-नियमसे शासित करता 
है, क्योकि जगतूके शासनके लिये 
कोई और हेतु-समर्थ नहीं है॥ १७॥ 


-"7००४९६०४--- 


मुस॒क्षुके लिये भगवच्छरणागातिका उपदेश 


यस्मात्स एव संसारमोक्ष- 
खितिबन्धहेतुस्तस्मात्तमेव गुगुक्षुः 
सर्वात्मना शरणं प्रपद्येत गच्छे- 


दिति प्रतिपादयितुमाह-- 
यो ब्रह्माणं विदधाति 
यो वे वेदांश्र 

त 


क्योंकि बही संसारके मोक्ष, 
स्थिति और बन्धनका हेतु है इसलिये 
मुमुक्षु पुरुषको सत्र प्रकार उसीकी 
शरणमें जाना चाहिये--यह प्रति- 
पादन करनेके लिये श्रुति कहती है- 
पूर्व: 
प्रहिणोति तस्मै । 


ह देवमात्मबुडिंप्रकाशां 
सुमुशषुवैं शरणमहं 


प्रपद्ये ॥१८॥ 
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जो सृष्टिके आरम्भम ब्रह्माको उत्पन्न करता है और जो उसके लिये 
वेदोंको प्रवृत्त करता है, अपनी बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले उस देवकी 
मै मुमुक्षु रारण ग्रहण करता हूँ ॥१८!॥ 


यो ब्रह्माणमिति । यो ब्रह्माणं 
हिरण्यगभं निदधाति सृष्टवान्पूरव 
सर्गादो । यो वे वेदांश प्रहिणोति 
तस्मे । तं ह हशब्दोज्वधारणे । 
तमेव परमात्मानम्‌ । उक्तं च-- 
“तमेव धीरो विज्ञाय 
ज्ञां कुवीत ब्राह्मणः । 
नानुध्यायाद्वहुञ्छन्दा- 
न्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ।।” 
(बृ० उ० ४। ४ । २१) 
“तमेवैकं जानथात्मानम्‌! 
(मु० उ० २।२।५) इति 
च। देवं ज्योतिमेयम्‌ | आत्मनि 
या बुद्धिस्तस्याः प्रसादकरम्‌ । 
प्रसन्न हि परमेश्वरे बुद्धिरपि 
तद्विषया प्रमा निष्प्रपश्चाकार- 
जद्मात्मनावतिष्ठते वर्तते। आत्म 
बुद्धिप्रकाशमित्यन्येञ्यीयंते । 
आत्मबुद्धिं प्रकाशयतीत्यात्मबुद्धि- 
ग्रकाशप्‌ । अथवात्मेव बुद्धिः 


“यो ब्रह्माणम्‌! इत्यादि । जिसने 
पहले अर्थात्‌ सृष्टिके आरम्भं ब्रह्मा- 
हिरण्यगर्भको रचा है और जो उसके 
लिये वेदोंको प्रवृत्त करता है । “तं 
ह? यहाँ 'ह? शब्द निश्चयार्थक है, 
अर्थात्‌ उसी परमात्माको । कहा भी 


| है--' बुद्धिमान्‌ त्रह्मवेत्ता उसीको 


जानकर उसीमें मनोनिवेश करे, 
वहुत-से शब्दों--शात्रोंको न पढ़े, 
क्योंकि वह तो वाणीको पीडित 
करना ही है” तथा “उसी एक 
आत्माको जानो” इत्यादि । देव-- 
ज्योतिर्मय । अपनेमे जो बुद्धि है 
उसका ग्रसाद ( बिकास) करनेवाले, 
क्योंकि परमेश्वरके प्रसन्न होनेपर 
बुद्धि यानी परमेश्‍वरविपयिणी प्रमा 
भी निष्प्रपञ्च ब्रह्माकारसे स्थित हो 
जाती है । दूसरे लोग यहाँ 'आत्म- 
बुद्धिप्रकाशम” ऐसा पाठ मानते 
हैं । [ तब यह अर्थ होगा-] 
अपनी बुद्धिको प्रकाशित करता 
है इसल्यि जो आत्मबुद्धिप्रकाश 
है; अथवा आत्मा ही. बुद्धि है, 


१. यह व्याख्या आस्मबुद्धिपरसादे पाठ मानकर की गयी है । 
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रात्मबुद्धिः सेव प्रकाशोष्स्येत्या- 
त्मबुद्धिप्रकाशं मुयुभुर्वे वेशब्दो-। 
ऽवधारणे परुमुक्षु रे सन्न फलान्तर- 


वही जिसका प्रकाश है उस आत्म- 
बुद्धिप्रकाशकी मैं मुमुक्षु--यहाँ 'बै? 
शब्द निश्चयार्थक है [ अतः तात्पर्य 
यह है कि ] मुमुक्ष होकर ही शरण 
लेता हूँ, किसी अन्य फलकी इच्छा 


मिच्छञ्शरणमहँ प्रपद्ये ॥१८॥ | करता हुआ नहीं ॥ १८ ॥ 


"णा*५०६००--- 


एवं तावत्सृष्ट्यादिना यल्न- 
क्ष्यं स्वरुप दर्शितम्‌, अथेदानीं 
तत्खरूपेण दर्शयति-- 

निष्कलं निष्किय शान्तं 


इस प्रकार यहाँतक सृष्टि आदि 
कार्यसे लक्षित होनेवाले जिस खरूप- 
का वर्णन किया है उसीको अब 
साक्षात्स्वरूपसे प्रदर्शित करते हैं-- 


निरवद्यं निरञ्जनम्‌। 


अमृतस्य परः सेतुं दग्घेन्धनमिवानलम्‌ ॥१३॥ 


जो कलाहीन, क्रियाहीन, शान्त, अनिन्य, निर्लेप, अमृतत्वका 
उत्कृष्ट सेतु और जिसका ईधन जळ चुका है उस [ धूमादिशन्य ] अग्निके 
समान [ देदीप्यमान ] है [ उस देवकी मैं शरण लेता हूँ ] ॥१९॥ 


निष्कलमिति। कला अवयवा 
निगेता यस्मात्त॑ निष्कलं निरः 
वयवमित्यर्थः । निष्क्रियं खमहि- 
मग्तिष्टितं कूटस्थमित्यर्थः । 
शान्तमुपसंहृतसर्वविकारम्‌ । निर- 
वद्यमग्हणीयम्‌ । निरञ्जनं निले- 
पम्‌ । अमृतस्यामृतत्वस्य मोक्षस्य 


“निष्कलम्‌ इत्यादि । जिससे 
कला यानी अवयव निकल गये हैं 
उस निष्कल अर्थात्‌ निरवयव, 
निष्क्रिय-अपनी महिमामें स्थित 
अर्थात्‌ कूटस्थ, शान्त-जिसके 
सब विकारोंका अन्त हो गया है, 
निरवय-अनिन्य, निरञ्जन-निलेंप, 
अमृत यानी अमृतत्व-मोक्षकी प्रापति- 
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आप्तये सेतुरिव सेतुः संसारमहो- | के लिये जो सेतुके समान सेतु है, 


दघेरुत्तारणोपायत्वात्तम्‌ अस्रः 
तस्य परं सेतुं दग्धेन्धनानलमिव 


देदीप्यमानं झटझटायमानमू! 1१९%॥ 


क्योंकि . वह संसार-सागरसे पार 
होनेका साधन है, उस अमृतत्वके 
परमसेतु तथा जिसका ईधन जळ 
गया है उस अभिके समान देदीप्य- 
मान-जगमगाते हुए [ देवकी मैं 
शरण लेता हूँ ] ॥१९॥ 


ooo 


परमात्मज्ञानके बिना दुःख-निवृत्तिकी असम्मबता 


किमिति तमेव विदित्वा 


अुच्यते नान्येन? इति तत्राह 


तो क्या उसीको जानकर पुरुष 
मुक्त होता है किसी और साधनसे 
नहीं ! इसपर कहते हैं--- 


यदा चमेवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः। 


तदा देक्मविज्ञाय दुःखस्यान्तो भबिष्यति ॥२.०॥ 


जिस समय लोग चमड़ेके समान आकाशको छपेट लेंगे उस समय 
उस देवको न जानकर भी दुःखका अन्त हो जायगा%॥।२०॥ 


यदेति । यदा यद्दचर्म सङ्को 
चयिष्यति तद्वदाकाशममूरं व्या- 
पिनं यदि वेष्टयिष्यन्ति संवेशयि- 
ष्यन्ति मानवास्तदा देवं ज्योति- 
मेयमनुदितानस्तमितत्ञानास्मना- 


'यदा? इत्यादि । जिस समय, 
जैसे कोई [ फैले हुए] चमड़ेको लपेट 
छे उसी प्रकार यदि अमूर्त और व्यापक 
आकाशको भी मनुष्य सम्यक्‌ 
प्रकारसे छपेट छे, उस समय देव 
यानी ज्योतिर्मय उद्य-अस्तसे 


४ तात्पय यह है कि परमात्माको बिना जाने दुःखका अन्त होना ऐसा ही 
असम्भब है जैसा कि विभु और अमूर्त आकाशको परिच्छिन्न एवं मूर्तस्वरूप चर्मके 


- समान लपेटना । 
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वखितमशनायादयसंस्पृष्टं परमा- 
त्मानमविज्ञाय दुःखस्याध्यात्मि- 


कस्याधिभौतिकस्याधिदैविकस्या- 
न्तो विनाशो भविष्यति । आत्मा- 


ज्ञाननिमित्तत्वात्संसारस्य । 

यावत्परमात्मानमात्मत्वेन न 
जानाति तावत्तापत्रयाभिभूतो 
मकरादिभिरिव रागादिभिरि- 
तस्ततः कृष्यमाणः प्रेततिर्यद्यानु- 
ष्यादियोनिष्वज एवं जीवभाव- 
मापन्नो मोगुद्यमानः संसरति । 
यदा पुनरपूर्वमनपरं नेति नेती- 
त्यादि लक्षणमश्ननायाद्यसंस्ृष्टमनु- 
दितानस्तमितज्ञोनात्मनाबस्थितं 
पूर्णानन्दं परमात्मानमात्मस्वेन 
साक्षाज्ञानाति तदा निरस्ताज्ञान- 
तत्कार्यः पूर्णानन्दो भवतीत्यर्थः ॥ 
उक्त च- 
“अज्ञानेनादृतं ज्ञानं 

तेन मन्ति जन्तवः । 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं 
येषां नाशितमात्मनः ॥ 


रहित ज्ञानस्वरूपसे स्थित क्षुधादिसे 
असंस्पृष्ट परमात्माको बिना जाने .भी 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधि- 
दैविक दुःखका अन्त--बिनाश हो 
जायगा; क्योंकि आत्माके अज्ञानसे 
ही संसारकी स्थिति है | 

तात्पर्य यह है कि जबतक पुरुष 
परमात्माको आत्मस्वरूपसे नहीं 
जानता तबतक वह अजन्मा होनेपर 
भी तापत्रयसे अभिभूत हो मकरादि- 
के समान रागादिद्वारा इधर-उधर 
खींचा जाता हुआ प्रेत, तिर्यक्‌ एवं 
मनुष्यादि योनियोमें जीवभावको प्राप्त 
हो अत्यन्त मोहवश संसारमें भटकता 
रहता है । किन्तु जिस समय वह 
कारण-कार्यभावसे रहित, नेति-नेति 
आदि वाक्यद्वारा लक्षित, क्षुधादिसे 
असंस्पृष्ट, उदय-अस्तसे रहित ज्ञान- 
स्वरूपसे स्थित पूर्णानन्दमय परमात्मा- 
को साक्षात्‌ आत्मस्वरूपसे जानता 
है उस समय अज्ञान और उसके 
कार्यसे छूटकर पूर्णोनन्दमय हो 
जाता है । कहा भी है-- 

“ज्ञान अज्ञानसे ढका हुआ है, 
इसीसे जीव मोहमें पड़ते हैं।। 
जिन्होंने ज्ञानके द्वारा अपने अज्ञन- 
को नष्ट कर दिया है उनके प्रति वह 
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तेषामादित्यवज्ज्ञानं | ज्ञान [समस्त रूपमात्रको प्रकाशित 
। करनेवाळे ] सूर्यके समान उस ज्ञेय 
ह 2659७ तत्परम्‌। | परमार्थतत्त्वको प्रकाशित कर देता 
| है । उस परमज्ञानमें ही जिनकी 
' बुद्धि लगी हुई है, वह ज्ञानस्वरूप 
स्न्िष्ठासत्परायणाः ॥ | परब्रह्म ही जिनका आत्मा दै) उस 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति | ब्रह्मे जिनकी दृढ निष्ठा है और 
ES ; जो उसीके परायण [ अर्थात्‌ आत्म- 
ज्ञाननिभूतकल्मपाः |” रति] हैं बे ज्ञानद्वारा समस्त दोषोसे 
( गीता ५। १५-१७) | मुक्त हो अपुनरावृत्तिको प्राप्त हो 

॥ २० ॥ | जाते हे? ॥२०॥ 


-"7>%५०>ण 


तद्चुद्धयस्तदात्मान- 


श्षेताश्वतर-विद्याक्ा सम्प्रदाय तथा इसके अधिकारी 


सम्प्रदायपरम्परया ब्रह्मविद्याया | सम्प्रदायपरम्पराके द्वारा ब्रह्म- 
विद्याका मोक्षप्रदत्व प्रदर्शित करनेके 


मोक्षप्रदत्य प्रदर्शयितुं सम्प्रदायं | लिये श्रुति इसके सम्प्रदाय और इस 
विद्याक अधिकारीको प्रदर्शित 
` विद्याधिकारिणं च दर्शशति-- ! करती है--- 
तपःप्रभावाद्देवप्रसादाच्च ब्रह्म 
ह॒ श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान्‌ । 
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्र 
प्रोवाच सम्यणषिसंघजुष्टम्‌ ॥२१॥ 
उवेताश्वतर ऋषिने तपोबळ और परमात्माकी प्रसन्नतासे उस प्रसिद्ध 
-ह्मको जाना और ऋषिसमुदायसे सेवित इस परम पवित्र त्रह्मतस्वका सम्यक्‌ 
प्रकारसे परमहंस संन्यासियोंको उपदेश किया ॥२१॥ 


अध्याय ६ ] 


शाङ्करभाष्याथे 
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तपःप्रभावादिति । तपसः 
कृच््रचान्द्रायणादिलक्षणस्य, तत्र 
तपःशब्दस्य रूढत्वात्‌ । नित्या- 
दीनां विधिवद ुष्टितानां कर्मणा- 
सुपलक्षणमिदम्‌ । “मनसश्चे 
न्द्रयाणां च ह्यकाग्रयं परमं 
तपः” इति स्मरणात्‌ । तस्य 
च सर्वस्य तपसस्तस्मिञश्चेता- 
श्वतरे नियमेन सच्चात्तत्मभावा- 
तत्सामर्थ्याद्देवप्रसादाच केवल्य- 
मुद्दि्य तदधिकारसिद्धये बहुः 
जन्मसु सम्यगाराधितपरमेश्वरख 
प्रसादाच ब्रह्मापरिच्छिन्नमह- 
स्वम्‌। ह इति प्रसिद्धिद्योतनार्थः | 
श्वेताश्वतरो नाम ऋषिदिद्वान्य- 
थोक्त ब्रह्म, परम्पराप्राप्तं गुरु 
मुखाच्छुत्वा मनननिदिध्यास- 
नादरनेरन्तर्येसत्कारादिभिर्जह्माह- 
सस्मीत्यपरोक्षीकू ताखण्डसाक्षा- 
त्कारवान्‌ । 


“तपःप्रभावात्‌? इत्यादि । “तपसः? 
अर्थात्‌ कृच्छूचान्दायणादिरूप तपके 
[ प्रभावसे ], क्योकि उसीमें “तप? 
शब्द रूढ है । यह विधिवत्‌ अनुष्टान 
किये हुए नित्यादि कर्मोका उपलक्षण 
है, क्योंकि “मन और इन्द्रियेकी 
एकाग्रता ही परम तप है” ऐसा 
स्मृतिवाक्य है । वह सम्पूण तप 
इवेतारवतर ऋषिमें नियमसे होनेके 
कारण उसक्रे प्रभाव यानी सामर्थ्यसे 
तथा भगवानूकी क्र्पासे- कैवल्य- 
पदके उद्देश्यसे उसका अधिकार 
प्राप्त करनेके लिये अनेकों जन्म- 
पर्यन्त सम्यक्‌ प्रकारसे आराधना 
किये हुए परमेश्‍वरकी प्रसन्नता- 
से जिसकी महिमाकी कोई सीमा 
नहीं है, उस ब्रह्मको--यहाँ 'ह? 
शब्द प्रसिद्धिका द्योतक है--ख्ेता- 
इवतरनामक ऋषिने जाना अर्थात्‌ 
यथावत्‌रूपसे वर्णन किये हुए 
परम्परागत ब्रह्मतत्त्वको गुरुदेवके 
मुखसे श्रवण कर मनन, निदिष्यासन, 
आदर ( श्रद्धा ), निरन्तर अभ्याप्त 
एवं सत्कारादिके द्वारा 'मै ब्रह्म हूँ? इस 
प्रकार अपरोक्ष किया अर्थात्‌ अखण्ड- 


। वृत्तिसे उसका साक्षात्कार किया । 
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अथ खानुभवदार्त्यानन्तर- 
मत्याश्रमिभ्यः। “अतिः पूजायाम्‌ 
इति स्मणादत्यन्तं पूज्यत 
माभ्रमिभ्यः सा वनचतुष्टयसम्पत्ति- 
महिम्ना स्वेषु देहादिष्वपि 
जीवनभोगादिष्वनाखावद्धयः । 
अत एव वेराग्यपुष्कलव ङ्गयः । 
तदुक्तम्‌ 
“बैराग्यं पुष्कलं न स्या- 
न्नि्फलं ब्रह्मदर्शनम्‌ । 
तस्माद्रक्षेत विरतिं 
बुधो यत्नेन सर्वदा।।” 
इति । स्मृत्यन्तरे च 
“यदा मनसि वैराग्यं 
जायते सर्ववस्तुषु । 
तदेव संन्यसेद्विद्वा- 
नन्यथा पतितो भवेत्‌॥” 
इति। परमहंससंन्यासिनस्त एवा- 
त्याश्रमिणः । तथा च श्रूयते 
“न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः 
परो हि ब्रह्मा । तानि वा एता- 
न्यवराणि तपाशसि न्यास 
एवात्यरेचयत्‌” (म० ना० ७८) 


इति। 


६६; 


फिर अपना अनुभव दृढ करनेके 
पश्चात्‌ उसे अत्याश्रमियोंको-“अति- 
शब्द पूजार्थक है” ऐसी स्मृति 
होनेके कारण अत्यन्त पूजनीय 
आश्रमवालोंको अर्थात्‌ साधनचतुष्टय- 
की पूर्णताके प्रभावसे जिनकी अपने 
शरीरादि तथा जीवन और भोगादिमें 
भी आस्था नहीं थी उनको, अतः 
पूर्ण वैराग्यवानोंको [ इसका उपदेश 
किया ] । ऐसा ही कहा भी है-- 
“यदि पूर्ण वैराग्य न हो तो ब्रह्मज्ञान 
निष्फळ है, अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
सर्वदा प्रयत्नपूर्वक वैराग्यकी रक्षा 
करनी चाहिये ।” तथा दूसरी स्मृतिमें 
कहा है--“जिस समय मनमें 
समस्त वस्तुओके प्रति वैराग्य उत्पन 
हो जाय उसी समय विद्वान्‌को 
संन्यास ग्रहण करना चाहिये, नहीं 
तो उसका पतन हो जायगा ।” इस 
प्रकार जो परमहंस संन्यासी हैं वे 
ही अत्याश्रमी हैँ । ऐसा ही श्रुति 
भी कहती है--““न्यास ही ब्रह्मा 
है, ब्रह्मा ही पर ( परब्रह्म ) दै, 
पर हीं ब्रह्म है और ये सब तप 
निकृष्ट हॅ, संन्यास ही सबसे बड़ा 
है” इत्यादि; तया “बहूदक, कुटी- 
चक, हंस और परमहंस-ये चार 


प्रकारके भिक्षु हैं, इनमें जो-जो 


अध्याय ६] 


शाङ्करभाष्यार्थ 
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हंसः परमहंसश्च 

यो यः पश्चात्स उत्तमः ।।” 
इति स्मरणाच्च । तेभ्योऽत्या- 
श्रमिम्यः परमं प्रकृतं ब्रह्म तदेव 
परमशुत्कृष्टतमं निरस्तसमस्ता- 
विद्यातत्कार्यनिरतिशयसुखेकरसं 
पवित्रं शुद्ध प्रकृतिप्राकृतादिमल- 
विनिपुक्तम्‌ । ऋषिसंघजुष्टं वाम- 
देवसनकादीनां संघेः समूहे 
सेवितमात्मत्वेन सम्यक्परिमावितं 
प्रियतमानन्द्रवेनाश्रितम्‌ । “आ- 
स्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवति” 
(बृह० उ० ४ | ५ । ६) इति 
श्रुतेः । सम्यगात्मतयापरोक्षीकृतं 
यथा भवति तथा । सम्यगित्यस्य 


पीठेवाला है वह-चह उत्तरोत्तर उत्तम 
है” ऐसी स्मृति भी है । उन 
अत्याश्रमियोंको उस प्रकृत पर्रह्मका 
अर्थात्‌ उस उत्कृष्टतम--सम्पूर्ण 
अविद्या और उसके कार्यसे रहित 
निरतिराय-सुखैकरसस्तरूप पवित्र 
शुद्ध यानी ग्रकृति और प्रकृतिके 
कार्य आदि मलसे रहित ब्रह्मका, 
जो ऋषिसंघजुष्ट यानी वामदेव एवं 
सनकादि ऋषियोके समूहसे जुष्ट--- 
सेवित अर्थात्‌ आत्मभावसे सम्यक्‌ 
प्रकारसे भावना किया हुआ यानी 
प्रियतम आनन्दरूपसे आश्रित है, 
क्योंकि श्रुति भी कहती है “आत्मा- 
के लिये ही सब कुछ प्रिय होता 
है,” [ अतः ऐसे ब्रह्मका ] जिस 
प्रकार बह आत्मस्वरूपसे पूर्णतया 
प्रत्यक्ष हो सके उस प्रकार उपदेश 
किया । श्रुतिके 'सम्यक्‌' पदका 


काकाक्षिन्यायसे 'प्रोवाच' और 
काकाश्षिन्यायेनोभयत्रानुपङ्गः | 'बुष्टम! दोनों पदोके साथ॑ सम्बन्ध 
क्तव्यः । प्रोवाचोक्तवान्‌॥२ १॥ | समझना चाहिये ॥२१॥ 
03:83. 
अनचिकारीके ग्रति विद्योपदेशका निषेध 
यथोक्तशिष्यपरीक्षणपूर्वक इस विद्याका उपर्युक्त प्रकारके 


शिष्यकी परीक्षा करके उपदेश 


विद्या वक्तव्या तढिहाय तदुक्तो | करना चाहिये । उसे छोड्‌ 
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दोषं विद्याया वैदिकत्वं गुप्तत्वं | कर इसका उपदेश करनेमें दोष 


विद्याका वैदिकत्व, गुह्ल और 
सम्प्रदायपरस्परया प्रातिपादतत्व सम्प्रदायपरम्पराद्वारा प्रतिपादित होना 
चाह श्रुति बतलाती है-- 


वेदान्ते परमं गुह्य पुराकल्ये प्रचोदितम्‌ । 
नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायारिष्याय वा पुन॥२२॥ 


उपनिषदोमें परम,युद्य इस विद्याका पूर्वकल्पमें उपदेश किया गया 
था । जिसका चित्त अत्यन्त शान्त ( रागादिमलरद्दित ) न हो उस पुरुष- 
को तया जो पुत्र या शिष्य न हो उसको इसे नहीं देना चाहिये ॥२२॥ 


वेदान्त इति । वेदान्त इति 
जात्येकवचनम्‌ । सकलातूप- 
निषत्खिति यावत्‌ | परमं परमः 
पुरुपार्थखरूपं गुह्यं गोप्यानामपि 
गोप्यतमं पुराकल्पे प्रचोदितं 
पूवेकल्पे चोदितमुपदिष्टमिति 
सम्प्रदायप्रदर्शन॑ कृतभित्येतत्‌ । 
नान्ताय पुत्राय प्रकर्षण शान्त 
सकलरागादिमलरहित चित्तं यस्य 
तस्मै पुत्राय ताइशशिष्याय वा 
दातव्यं वक्तव्यमिति याबत्‌। 
तद्विपरीतायापुत्रायाश्ञिष्याय वा 
खेहादिना ब्रह्मविद्या न वक्तव्या। 


बेदान्ते' इत्यादि । पदान्ते’ 
इसमें जातिमें एकवचन है, अर्थात्‌ 
समी उपनिषदोमें, परम-परम- 
पुरुषार्थरूप,गुह्म-गोपनीयो में भी सब- 
से अधिक गोप्य [यह बिद्या] 
पुराकल्प-पूर्वकत्पमें प्रचोदित हुई- 
उपदेश की गयी थी | इस प्रकार 
इसका सम्प्रदायप्रदर्शन किया गया । 
प्रशान्त पुत्रको अर्थात्‌ जिसका चित्त 
प्रकर्ष--विशेषरूपसे शान्त यानी 
रागादि सम्पूर्ण मर्लोसे रहित हो उस 
पुत्रको या ऐसे ही गुर्णोवाले शिष्य- 
को इसे देना यानी उपदेश करना 
चाहिये । इससे विपरीत स्वभाव- 
वालेको तथा जो पुत्र या शिष्य न 
हो उसे केवळ स्नेहादिके कारण 
ब्रझविधाका उपदेश नहीं करना ` 


अध्याय ६ ] 


शाङ्करमा।ष्यार्थ २४९ 
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अन्यथा ग्रत्यवायापत्तिरिति पुनः 
शब्दार्थः । 

अत एव ब्रह्मविद्याविवश्ुणा 
गुरुणा चिरकालं परीक्ष्य शिष्यः 
गुणाञज्ञत्वा ब्रह्मविद्या वक्तव्येति 
भावः । तथा च श्रुतिः--“भूय 


“एवं तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 


संवत्सरं संवर्स्यथ” (प्र० उ० 
१। २) इति। श्रत्यन्तरे च-- 
“एकशतं ह वै वर्षाणि प्रजापतौ 
मघवान्ब्रह्मचर्यस्ुवास'” _ ( छा० 
उ०८।११।३) इति च। 
एतच बहुधा प्रपञ्चितमुपदेश- 


चाहिये । नहीं तो प्रत्यवाय 
(पाप) लगता है--यह "पुनः? 
शब्दका तात्य है । 

इसलिये जो गुरु ब्रह्मविद्याका 
उपदेश करना चाहे उसे बहुत 
समयतक परीक्षा करके शिष्यके 
गुणंको जानकर इसका उपदेश 
करना चाहिये--ऐसा इसका भाव 
है । ऐसी ही यह श्रुति भी है-- 
“फिर एक साळतक तपस्या, 
ब्रह्मचर्यं और श्रद्धापूर्वक तुम यहाँ 
वास करो ।” तथा एक अन्य 
श्रुतिमे कहा है--“इन्द्रने प्रजापतिः 
के यहाँ एक सौ एक वर्षतक ब्रह्मचर्य 
ब्रतका पालन करते हुए निंत्रास 
किया” इत्यादि । इस प्रसंगका 
उपदेशसाहस्रीमें अनेक प्रकारसे 


साहस्मिकायामित्यत्र संकोचः कृतः | विस्तृत वर्णन किया है, इसलिये यहाँ 
॥२२॥ संक्षेपसे कह दिया है ॥२२॥ 


परमेश्वर और गुरुमें श्रद्धा-मक्ति रखनेवाले शिष्यके प्रति किये गये 
उपदेशकी सफलता 


अत्रापि देवतागुरुभक्तिमता- 


अब श्रुति यह दिखलाती है कि 
यहाँ भी देवता और गुरुकी भक्तिः 


% शिष्य और पुत्रके प्रति दी ब्रहमविद्याका उपदेश करनेकी विधिका रहस्य 
यही जान पड़ता है कि जिसे उपदेश क्रिया जाय उसकी उपदेशे प्रति पूणं द्धा 
होनी चाहिये और ऐसी श्रद्धा केवल पुत्र या शिष्यकी ही हो सती है । इसलिये 


ये दी इसके उपदेशके अधिकारी हैं| 


२५० 
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श्वेताभ्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
वन Re Ee 


भेव गुरुणा प्रकाशिता विद्या | युक्त पुरके प्रति प्रकाशित की 


जुमवाय भवतीति प्रदंशयति-- 


हुई विद्या ही अनुभवकी प्राप्ति 
करानेवाली होती है-- 


यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 


तस्यैते कथिता हाथोः 


प्रकाशन्ते महात्मनः । 
प्रकाइान्ते महात्मनः ॥२३॥ 


जिंसकी परमेश्वरमें अत्यन्त भक्ति है और जैसी परमेश्वरमें है वैसी 
ही गुरुमें भी है उस महात्माके ग्रति कइनेपर ही इन तत्तोंका प्रकारा 


होता है ॥२३॥ 

यस्येति । यस्य पुरुपस्याधिः 
कारिणो देवे इयता प्रबन्धेन 
दर्शिताखण्डैकरसे सचिदानन्द- 
परज्योतिःस्वरूपिणि परमेश्वरे 
परोत्कृष्टा निरुपचरिता भक्तिः । 
एतदुपलक्षणम्‌ । अचाश्चस्यं 
श्रद्धा चोमे यथा तथा ब्रहम- 
विद्योपदेशरि गुरावपि तदुभयं 
यस्य वर्तते तस्य तसशिरसो जल- 
राश्यन्वेषणं विहाय यथा साध- 
नान्तरं नास्ति यथा च घुञ॒कचितस्य 
मोजनादन्यत्र साधनान्तरं न, 


“यस्य? इत्यादि । जिस अधिकारी 
पुरुषकी देवमें--यहाँतकके ग्रन्यद्वारा 
वर्णन किये हुए अखण्डैकरस 
सचिदानन्द  परमज्योतिःस्वरूप 
परमेश्वरमें परा--उत्कृष्टा यानी 
अकृत्रिम भक्ति है, यह [ अचञ्चलता 
और श्रद्धाका भी ] उपलक्षण है । 
तात्पर्य यह है कि जिसकी भगान्‌ 
के प्रति जैसी निश्चलता और श्रद्धा 
है वैसी ही ये दोनों ब्रह्मवेत्ता गुरुके 
प्रतिं भी हैं उसके लिये, जैसे 
तपे हुए मस्तकवाळे पुरुषके लिये 
जलाशयको खोजनेके सिवा और 
कोई उपाय नहीं है तया क्षुधातुर 
पुरुषको भोजनके सिवा और कोई 
उसकी शान्तिका साधन नहीं है 


अध्याय ६ ] 


झाङ्करभाष्यार्थ 


२५१ 
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एवं गुरुकृपां विहाय ब्रह्मविद्या 
दुलभेति त्वरान्बितस्य मुख्याधि- 
कारिणो महात्मन उत्तमस्येते 
कथिता अस्यां श्रेताश्वतरोप- 
निषदि इवेताश्वतरेण महात्मना 
कविनोपदिष्टा अर्थाः प्रकाशन्ते 
स्वानुभवाय भवन्ति । द्विवचनं 
मुख्यशिष्यतत्साधनादिदुर्लभत्व- 
अ्रदशेनार्थमध्यायपरिसमाप्त्यथै- 
मादरार्थश्च ॥ २३ 


उसी प्रकार गुरुक्पाक्रे विना ब्रह्म- 
विद्याका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है 
यह सोचकर जिसे ब्रह्मज्ञानप्रातिके 
लिये अत्यन्त उतावली लगी इई है 
उस मुख्याधिकारी उत्तम महात्माको ही 
ये कथित--इस सतेतश्वतरोपनिषदूमें 
महात्मा श्वेताश्वतरद्वारा उपदेश किये' 
हुए तत्त्व प्रकाशित अर्थात्‌ स्वानुभवके 
विषय होते हैं । 'प्रकाशन्ते महात्मनः? 
इन पदोंकी द्विरुक्ति मुख्य शिष्य और 
उसके साधनोंकी दुर्छभता प्रदर्शित 


| करनेके लिये, अध्यायकी समाप्तिके 


लिये तथा आदरके लिये है ॥२३॥ 


33 
इति श्रीमद्रोविन्दभगवतपूज्यपादशिष्यपरमहंसपरिाजकाचार्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवत्णीते श्रेताश्वतरोपनिषद्धाष्ये 
षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
> 
॥ समाप्तमिदं श्रेताश्वतरोपनिषज्भाष्यम्‌ ॥ 
॥ ३» तत्सत्‌ ॥ ~ 


| Yolevekeleleteletetetetete 


ञ्चान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । 
सह वीर्य करवावहे। तेजस्वि नावधीत- 
मस्तु । मा विद्विषावहै । 


ॐ शान्तिः ! शान्ति! !! शान्तिः !!! 


मन्त्रप्रतोकानि 


अजात इत्येवं कश्चित्‌ 
अन्नुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
अपाणिपादो जबनो ग्रदीता 
अग्नियंत्राभिमथ्यते 
अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ 
अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये 
अजामेकां लोहितझुळुकृष्णाम्‌ 
अङ्कुमात्रो रवितुल्यरूपः 
आदिः स संयोगनिमित्तहदेतुः 
आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि 
उद्गीतमेतत्परमं दु ब्रह्म 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूनाम्‌ 
एतज्जेयं नित्यमेवात्मसंस्थम्‌ 
एको देवः सर्बभूतेषु गूढः 
एष हृ देवः प्रदिशोऽनु स्वाः 
एकैकं जाळं बहुधा बिकुर्वन्‌ 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः 


एष देवो विश्वकर्मा महात्मा 
एको हृ< सो भुवनस्यास्य मध्ये 
ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति ` 

काल; खमावो नियतिर्यधच्छा 
गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता 
घृतात्परं मण्डमिवातिसूक्ष्मम्‌ 
छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो त्तानि 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌ 
तद्वेदगुद्योपनिषत्सु गूढम्‌ 
तदेवाग्निस्तदादित्यः 

ततो यदुत्तरतरं तद्रूपमनाम यम्‌ 


हरिः 
मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 


अ० 
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ततः परं ब्रह्मपरं बृहन्तम्‌ 
तमेकनेमिं तिङृतं घोडशान्तम्‌ 
तत्कमे कत्वा विनिवत्यं भूयः 


ते घ्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 
त्बं स्त्री त्वं पुमानसि 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
दे अक्षरे ब्रहमपरे त्वनन्ते 
नबद्वारे पुरे देही 
न संहे तिष्ठति रूपमस्य 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते 
न तत्र सूर्यो भातिं न चन्द्रतारकम्‌ 
ने तस्य कश्चित्पतिंरस्ति डोके 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ 
निष्कलं निष्कियं शान्तम्‌ 
नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्षः 
नीहारधूमार्कानिलानलानाम्‌ 
मैनमूष्वे न तिर्यञ्चम्‌ 
नैव खरी न पुमानेष 
पञ्चलोतोऽमुं पञ्चयोन्युमबक्राम्‌ 
पुरुष एवेद: सर्वम्‌ 
पराणन्प्रपीडथे संयुक्तचेष्टः 
एप्व्यसे जोऽनिलखे समुत्थिते 
भावग्राह्ममनीडाख्यम्‌ 
पुरुषः 
मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ 
मा नस्तोके तनये मा 
यदात्मतत्त्वेन तु न्रझतत्त्वम्‌ 
य एको जालबानीशत ईशनीभिः 
यस्मात्परं नापरमस्ति किश्चित्‌ 
य एकोऽबणों बहुधा शक्तियोगात्‌ 
यदातमस्तन्न दिवा न रात्रि: 
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यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः 


यस्तन्तुनाम इव तन्दुभिः 
यदा चर्मवदाकाशम्‌ 

यस्य देवे परा भक्तिः 

यथैव विम्बं मृद्योपलिसम्‌ 
या ते रुद्र शिवा तनू० 
यामिषुं गिरिशन्त हस्ते 
युञ्जते मन उत युक्षते 

युजे वां ब्रझ पूर्व्यम्‌ 
युज्ञानः प्रथमं मनः 

युक्तेन मनसा वयं देवस्य 
युक्त्वाय मनसा देवान्‌ 
येनाबृतं नित्यमिदं हि सम्‌ 
यो देवानां प्रमवश्रोद्भवश्च 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येकः 
यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च 
यो देवानामधिपो यस्मिन्‌ 
यो योनिं योनिमघितित्ठत्येकः 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्‌ 
यो देवो अग्नौ यो अप्छु 
लघुत्वमारोग्यमलोड्पत्वम्‌ 
बह्े॑था योनिगतस्य मूर्तिः 
वालाग्रशतभागस्य 
विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतोमुखः 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ 
वेदाइमेतमजरं पुराणम्‌ 
वेदान्ते परमं गुह्यम्‌ 

स तन्मयो ह्यमृत ईशसंस्थः 
स विश्वङृद्वश्वविदात्मयोनिः 
स वृक्षकालाकृतिमिः परोऽन्यः 
सङ्कुस्पनस्पशेनदृष्टिमोहैः 
सर्वा रिश ऊ्ध्वमधश्च तियंक्‌ 
स एव काले भुवनस्य गोसा 
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सर्वेन्द्रियगुणामासम्‌ 
सर्वतःपाणिपादं तत्‌ 
सहस्रशीर्षा पुरुषः 

समे शुचौ शकरावहिवाल॒का ० 
सवित्रा प्रसवेन जुषेत 
सर्वाननशिरोग्रीवः 

समाने बृक्षे पुरुषो निमग्नः 
सर्व्यापिनमार्मानम्‌ 
सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते 
सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये 
संयुक्तमेतसक्षरमक्षरं च 
स्वदेइमरणिं कृत्वा 

स्थूलानि सूइमाणि बहूनि चैव 
स्वभावमेके कवयो वदन्ति 
क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः 
ज्ञो द्वावजावीशनीशो 

ज्ञत्वा देवं सत्रेपाशापहानिः 
त्रिरुन्नत स्थाप्य समं शरीरम्‌ 


[ २५६ ] 
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॥ श्रीहरि: ॥ 


“कल्याण' के पुराने, अति उपयोगी पुनर्मुद्रित विशेषाङ्क 


शिवाङ्क ( सचित्र ) [वर्ष ८, सन्‌ १९३४ ई०]--इसमें शिवतत्त्व तथा शिव-महिमापर 
विशद विवेचनसहित शिवार्चन, पूजन, व्रत एवं उपासनापर तात्त्विक और ज्ञानप्रद मार्ग-दर्शन 
करानेवाली मूल्यवान्‌ अध्ययन-सामग्री है । द्वादश ज्योतिर्लिङ्गोंका सचित्र परिचय तथा भारतके 
सुप्रसिद्ध शैव-तीर्थोका प्रामाणिक वर्णन इसके अन्यान्य महत्त्वपूर्ण (पठनीय) विषय हैं। 

शक्ति-अङ्क ( सचित्र) [वर्ष ९, सन्‌ १९३५ ई०] इसमें परब्रह्म परमात्माके आद्याशक्ति- 
स्वरूपका तात्त्विक विवेचन, महादेवीकी लीला-कथाएँ एवं सुप्रसिद्ध शाक्त-भक्तों और साधकोंके 
प्रेरणादायी जीवन-चरित्र तथा उनकी उपासना-पद्धतिपर उत्कृष्ट उपयोगी सामग्री संगृहीत है । इसके 
अतिरिक्त भारतके सुप्रसिद्ध शक्ति-पीठों तथा प्राचीन देवी-मन्दिरोंका सचित्र दिग्दर्शन भी इसकी 
उल्लेखनीय विषय-वस्तुके महत्त्वपूर्ण अङ्ग हैं। 

योगाङ्क (सचित्र ) [वर्ष १०, सन्‌ १९३६ ई०]-इसमें योगकी व्याख्या तथा योगका 
स्वरूप-परिचय एवं प्रकार और योग-प्रणालियों एवं अङ्ग-उपाङ्गोंपर विस्तारसे प्रकाश डाला 
गया है। साथ ही अनेक योग-सिद्ध महात्माओं और योग-साधकोंके जीवन-चरित्र तथा 
साधना-पद्धतियोंपर इसमें रोचक, ज्ञानप्रद वर्णन हैं। सारांशतः यह विशेषाङ्क सर्वसाधारण 
जनोंको योगके कल्याणकारी (अवदानों) और योग-सिद्धियोंके चमत्कारी प्रभावोंकी ओर 
आकृष्ट कर 'योग'के सर्वमान्य महत्त्वसे परिचय कराता है। 

संत-अङ्क ( सचित्र) [वर्ष १२, सन्‌ १९३८ ई०] संतोंकी महिमासे मण्डित, उनकी 
शिक्षाओं-उपदेशों और प्रेरणाओंसे पूरित यह 'संत-अङ्क' नित्य पठनीय और सर्वदा 
सेवनीय है। इसमें उच्चकोटिके अनेक संतों-प्राचीन, अर्वाचीन, मध्ययुगीन एवं कुछ 
विदेशी भगवद्विश्वासी महापुरुषों तथा त्यागी-बैरागी महात्माओंके ऐसे आदर्श जीवन-चरित्र 
हैं, जो पारमार्थिक गतिविधियोंके लिये प्रेरित करनेके साथ-साथ उनके सार्वभौमिक सिद्धान्तों 
एवं त्याग-वैरागयपूर्ण तपस्वी जीवन-शैलीको उजागर करके उनके पारमार्थिक आदर्श, जीवन- 
मूल्योंको रेखाङ्कित करते हैं। और, किसीको भी उनके पद-चिन्होंपर चलनेकी सत्प्रेरणा दे 
सकते हैं। 

साधनाङ्क (सचित्र) [वर्ष १५, सन्‌ १९४१ ई०] यह अङ्क उच्चकोटिके विचारको, 
वीतराग महात्माओं, एकनिष्ठ साधको एवं विद्वान्‌ मनीषियोंके साधनोपयोगी अनुभूत विचारों 
और उनके साधनापरक बहुमूल्य मार्ग-दर्शनसे ओतप्रोत होनेसे महत्त्वपूर्ण है। इसमें साधना- 
तत्त्व, साधनाके विभिन्न स्वरूप--ईश्वरोपासना, योगसाधना, प्रेमाराधना आदि अनेक 
कल्याणकारी. साधनों और उनके अङ्ग-उपाङ्गोंका शास्त्रीय विवेचन है। अतः सभीके लिये 
विशेषतः आत्मकल्याणकामी पुरुषोके लिये यह उत्तमोत्तम दिशा-निर्देशक है। 

संक्षिप्त महाभारत ( सचित्र--दो खण्डोंमें ) [वर्ष १७, सन्‌ १९४३ ई०]- धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्षके महान्‌ उपदेशो एवं प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओंके उल्लेखसहित इसमें ज्ञान, 
वैराग्य, भक्ति, योग, नीति, सदाचार, अध्यात्म, राजनीति, कूटनीति आदि मानव-जीवनके' 
उपयोगी िषयोंका विशद वर्णन और विवेचन है । महाभारतकी अत्यधिक महिमा और अनेक 
महत्त्वपूर्ण विषयोंके समावेशके कारण इसे शास्त्रोंमें ' पञ्चम वेद! और विद्वत्समाजमें भारतीय 
ज्ञानका *विश्‍वकोश' कहा गया है । . 


संक्षिस पद्मपुराण ( सचित्र ) [वर्ष १९, सन्‌ १९४५ ई०]-इसमें (पद्मपुराण-वर्णित) 
भगवान्‌ विष्णुके माहात्म्यके साथ भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अवतार-चरित्रों एवं उनके 
परात्पररूपोंका विशद वर्णन है। भगवान्‌ शिवकी महिमाके साथ इसमें श्रीअयोध्या, 
श्रीवृन्दावनधामका माहात्म्य भी वर्णित है। इसके अतिरिक्त इसमें शालग्रामके स्वरूप और 
उनकी महिमा, तुलसीवृक्षकी महिमा, भगवत्राम-कीर्तन एवं भगवती गङ्गाकी महिमासहितं, 
यमुना-स्रान, तीर्थ, ब्रत, देवपूजन, श्राद्ध, दानादिके विषयमें भी विस्तृत चर्चा है । 
संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रहापुराणाङ्क ( सचित्र) [वर्ष २१, सन्‌ १९४७ ई०]-आत्म- 
कल्याणकारी महान्‌ साधनों, उपदेशों और आदर्श चरित्रोंसहित इसमें मार्कण्डेयपुराणान्तर्गत 
देवी-माहात्म्य ( श्रीदुर्गाससशती ), तीर्थ-माहात्म्य, भगवद्धक्ति, ज्ञान, योग, सदाचार आदि अनेक 
गम्भीर, रोचक विषयोंका वर्णन (इन दो संयुक्त पुराणोंमें) है। कल्याणकामौ पुरुषोंके लिये 
इनका अनुशीलन लाभप्रद है। 
जारी-अङ्क ( सचित्र ) [वर्ष २२, सन्‌ १९४८ ई०]-इसमें भारतकी महान्‌ नारियोंके 
प्रेरणादायी आदर्श चरित्र तथा नारीविषयक विभिन्न समस्याओंपर विस्तृत चर्चा और उनका 
भारतीय आदर्शोचित समाधान है। इसके साथ ही विश्‍वकी अनेक सुप्रसिद्ध महान्‌ महिला-, 
रोके जीवन-परिचय और जीवनादशॉपर मूल्यवान्‌ प्रेरक-सामग्री इसके उल्लेखनीय विषय 
हैं। माता-बहनों और देवियोंसहित समस्त नारीजाति और नारीमात्रके लिये आत्मबोध 
करानेवाला यह अत्यन्त उपयोगी और प्रेरणादायी मार्ग-दर्शक है। 
हिन्दू-संस्कृति-अङ्क ( सचित्र ) [वर्ष २४, सन्‌ १९५० ई० ]-भारतीय संस्कृति--विशेषतः 
हिन्दू- धर्म, दर्शन, आचार-विचार, संस्कार, रीति-रिवाज, पर्व-उत्सव, कला-संस्कृति और आदशोँपर 
प्रकाश डालनेवाला यह तथ्यपूर्ण बृहद्‌ (सचित्र) दिग्दर्शन है। इस प्रकार भारतीय संस्कृतिके 
उपासकों, अनुसंधानकर्ताओं और जिज्ञासुओंके लिये यह अवश्य पठनीय, उपयोगी और 
मूल्यवान्‌, दिशा-निर्देशक है । 
संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्क ( सचित्र) [वर्ष २५, सन्‌ १९५१ ई० ]--इसमें भगवान्‌ शिवकी 
महिमा, सती-चरित्र, शिव-पार्वती-विवाह, कुमार कार्तिकेयके जन्मकी कथा तथा तारकासुर-वध 
आदिका वर्णन है। इसके अतिरिक्त अनेक आख्यान एवं बहुत-से रोचक, ज्ञानप्रद प्रसंग और आदर्श 
चरित्र भी इसमें वर्णित हैं। शिव-पूजनकी महिमाके साथ-साथ तीर्थ, व्रत, जप, दानादिका महत्त्व- 
वर्णन आदि इसके विशेषरूपसे पठनीय विषय हैं। > 
भक्तचरिताङ्क ( सचित्र) [वर्ष २६, सन्‌ १९५२ ई०]--इसमें भगवद्विश्वासको बढानेवाले 
अनेकों भगवद्भक्तो, ईश्वरोपासको और महात्माओंके जीवन-चरित्र एवं विभिन्न विचित्र भक्तिपूर्ण 
भावोंकी ऐसी पवित्र, सरस, मधुर कथाएँ हैं जो मानव-मनको प्रेम-भक्ति-सुधारससे अनायास 
सराबोर कर देती हैं। रोचक, ज्ञानप्रद और निरन्तर अनुशीलनयोग्य ये भक्तगाथाएँ भगवद्विश्वास 
और प्रेमानन्द बढानेवाली तथा शान्ति प्रदान करनेवाली होनेसे अवश्य ही नित्य पठनीय हैं। 
बालक-अङ्क ( सचित्र) [वर्ष २७, सन्‌ १९५३ ई०]--यह अङ्क बालकोंसे सम्बन्धित 
सभी उपयोगी विषयोंका बृहद्‌ संग्रह है । यह सर्वजनोपयोगी-विशेषतः बालकोंके लिये आदर्श 
मार्ग-दर्शक है। प्राचीन कालसे अबतकके भारतके महान्‌ बालकों एवं विश्वभरके सुविख्यात 
आदर्श बालकोंके प्रेरक, शिक्षाप्रद, रोचक, ज्ञानवर्धक तथा अनुकरणीय जीवन-वृत्त एवं इसके 
'बालोचित आदर्श चरित्र बार-बार पठनीय और प्रेरणाप्रद हैं। 
सत्कथा-अङ्क ( सचित्र) [वर्ष ३०, सन्‌ १९५६ ई]--जीवनमें भगवत्प्रेम, सेवा, त्याग, 
वैराग्य, सत्य, अहिंसा, विनय, प्रेम, उदारता, दानशीलता, दया, धर्म, नीति, सदाचार और 
शान्तिका प्रकाश भर देनेवाली सरल, सुरुचिपूर्ण सत्प्रेरणादायी छोटी-छोटी सत्कथाओंका यह 
बृहत्‌ संग्रह सर्वदा अपने पास रखनेयोग्य है। और इसकी कल्याणकारी बातें हृदयङ्गम करने 
लायक, सर्वदा अनुकरणीय हैं। 


तीर्थाङ्क ( सचित्र ) [वर्ष ३१, सन्‌ १९५७ ई०]--इस अङ्कमें तीर्थोंकी महिमा, उनका 
स्वरूप, वर्तमान स्थिति एवं तीर्थ-सेवनके महत्त्वपर उत्कृष्ट मार्ग-दर्शन- अध्ययनका विषय 
है। इसमें देव-पूजन-विधिसहित, तीर्थोमें पालन करनेयोग्य तथा त्यागनेयोग्य उपयोगी बातोंका 
भी उल्लेख है। अत: भारतके प्रायः समस्त तीथाँका अनुसंधानात्मक ज्ञान करानेवाला यह एक ऐसा 
संकलन है जो सभी तीर्थाटन-प्रेमियोंके लिये महत्त्वपूर्ण मार्ग-दर्शक (गाइड) हो सकता है। 

संक्षिप्त श्रीमद्देवीभागवत (सचित्र ) [वर्ष ३४, सन्‌ १९६० ई०]--इसमें पराशक्ति 
भगवतीके स्वरूप-तत्त्व, महिमा आदिके तात्त्विक विवेचनसहित श्रीमद्देवीकी लीला-कथाओंका 
सरस एवं कल्याणकारी वर्णन है । श्रीमद्देवी भागवतके विविध, विचित्र कथा-प्रसंगोंके रोचक और 
ज्ञानप्रद उल्लेखके साथ देवी-माहात्म्य, देवी-आराधनाकी विधि एवं उपासनापर इसमें महत्त्वपूर्ण 
प्रकाश डाला गया है। अतः साधनाकी दृष्टिसे यह अत्यन्त उपादेय और अनुशीलनयोग्य है। 

संक्षिप्त योगवासिष्ठाङ्क ( सचित्र) [वर्ष ३५, सन्‌ १९६१ ई०]-योगवासिष्ठके इस 
संक्षिप्त रूपान्तरमें जगतको असत्ता और परमात्मसत्ताका प्रतिपादन है । पुरुषार्थ एवं तत्त्व-ज्ञानके 
निरूपणके साथ-साथ इसमें शास्त्रोक्त सदाचार, त्याग-वैराग्ययुक्त सत्कर्म और आदर्श व्यवहार 
आदिपर सूक्ष्म विवेचन है। कल्याणकामी साधकोंके लिये इसका अनुशीलन उपादेय है। 

संक्षिप्त शिवपुराण ( सचित्र) [वर्ष ३६, सन्‌ १९६२ ई०]-सुप्रसिद्ध शिवपुराणका 
यह संक्षिप्त अनुवाद परात्पर परमेश्वर शिवके कल्याणमय स्वरूप-विवेचन, तत्त्व-रहस्य, 
महिमा, लीला-विहार, अवतार आदिके रोचक, किंतु ज्ञानमय वर्णनसे युक्त है। इसको कथाएँ 
अत्यन्त सुरुचिपूर्ण, ज्ञानप्रद और कल्याणकारी हैं। इसमें भगवान्‌ शिवकी पूजन-विधिसहित 
महत्त्वपूर्ण स्तोत्रोंका उपयोगी संकलन भी है। 

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराणाङ्क ( सचित्र) [वर्ष ३७, सन्‌ १९६३ ई०]-इसमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और उनकी अभिन्नस्वरूपा प्रकृति-ईश्वरी श्रीराधाकी सर्वप्रधानताके साथ, गोलोक- ` 
लीला तथा अवतार-लौलाका विशद वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ विशिष्ट 
ईश्वरकोटिके सर्वशक्तिमान्‌ देवताओंकी एकरूपता, महिमा तथा उनकी साधना-उपासनाका 
भी सुन्दर प्रतिपादन है। इसकी कथाएँ रोचक, बड़ी मधुर, ज्ञानप्रद और कल्याणकारी हैं। 
यह वैष्णवपुराणका साररूप कहा जाता है। उपयोगी अनुष्ठेय सामग्रीके रूपमें इसमें अनेक 
स्तोत्र, मन्त्र, कवच आदि भी दिये गये हैं। 

परलोक और पुनर्जन्माङ्क ( सचित्र) [वर्ष ४३, सन्‌ १९६९” ई०] मनुष्यमात्रको 
मानव-चरित्रके पतनकारी आसुरी-सम्पदाके दोषोंसे सदा दूर रहने तथा परम विशुद्ध उज्वल 
चरित्र होकर सर्वदा सत्कर्म करते रहनेकी शुभ प्रेरणाके साथ इसमें परलोक तथा पुनर्जन्मके 
रहस्यों और सिद्धान्तोंपर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। आत्म-कल्याणकामी पुरुषों तथा 
'साधकमात्रके लिये इसका अध्ययन-अनुशीलन अति उपयोगी है। 

श्रीहनुमान-अङ्क (सचित्र) [वर्ष ४९, सन्‌ १९७५ ई०]--इसमें श्रीहनुमानजीका 
आद्योपान्त जीवन-चरित्र और श्रीरामभक्तिके प्रतापसे सदा अमर बने रहकर उनके द्वारा किये 
गये क्रिया-कलापोंका तात्त्विक और प्रामाणिक एवं सुरुचिपूर्ण चित्रण है। शरीहनुमानूजीको प्रसन्न 
करनेवाले विविध स्तोत्र, ध्यान एवं पूजन-विधियाँ आदि साधनोपयोगी बहुमूल्य सामग्रीका भी 
इसमें उपयोगी संकलन है। अतः साधकोंके लिये यह उपादेय है। 

शिवोपासनाङ्क (सचित्र) [वर्ष ६७, सन्‌ १९९३ ई०]-इसमें शिवतत्त्व एवं 
शिवोपासनापर तथ्यपूर्ण विवेचनके साथ, भगवान्‌ विष्णुकी शिवोपासना, जगन्माता लक्ष्मीक 
शिव-निष्ठा, भगवान्‌ नृसिंहकी शिव-भक्ति और महर्षि वसिष्ठ, दुर्वासा, लोमश, महामुनि गर्ग 
तथा महर्षि वाल्मीकि आदिको शिवशरणागति एवं भक्ति-विषयक सुन्दर आख्यान हैं तथा 
सुप्रसिद्ध शैव-तीर्थों एवं द्वादश ज्योतिलिङ्गोके वर्णनसहित इसमें भारतके एवं विश्वके 
सुविख्यात शिवालयों (शिव-मन्दिे) का सचित्र वर्णन भी उपलब्ध है। अनेकों शिवभक्तों _ 
और उपासकोंके रोचक, शिक्षाप्रद चरित्र इसके उल्लेखनीय आकर्षण हैं। 
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जु गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित तुलसी-साहित्य 


श्रीरामचरितमानस--मोटा टाइप, बृहदाकार, 
भाषाटीकासहित, सचित्र, सजिल्द 
श्रीरामचरितमानस--मोटा टाइप, भाषाटीकासहित, 
सचित्र, सजिल्द 
्रीरामचरितमानस- सटीक, मझला साइज 
श्रीरामचरितमानस--बड़े अक्षरोंमें केवल मूल पाठ, 
सचित्र, सजिल्द 
श्रीरामचरितमानस--मूल, मझला साइज, सचित्र 
श्रीरामचरितमानस-मूल, गुटका सचित्र 
श्रीरामचरितमानस बालकाण्ड सटीक 
` श्रीरामचरितमानस अयोध्याकाण्ड सटीक 
श्रीरामचरितमानस अरण्यकाण्ड सटीक 
्रीरामचरितमानस--किष्किन्धाकाण्ड सटीक 
श्रीरामचरितमानस--सुन्दरकाण्ड, मूल गुटका 
श्रीरामचरितमानस-सुन्दरकाण्ड सटीक 
श्रीरामचरितमानस--सुन्दरकाण्ड मूल, मोटा लाल रंगमें 
श्रीरामचरितमानस-लंकाकाण्ड सटीक 
श्रीरामचरितमानस-उत्तरकाण्ड सटीक 
'मानस-रहस्य-- 
मानस-शङ्का-समाधान 
'विनयपत्रिका-सरल हिंदी भावार्थसहित, 
अनुवादक श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार, 
'गीतावली-सरल भावार्थसहित 
'कवितावली--सरल भावार्थसहित 
-दोहावली-सरल भावार्थसहित 
रामाज्ञा-प्रश्न--सरल भावार्थसहित 
-जानकी-मङ्गल-सरल भावार्थसहित 
'हनुमानबाहुक--सरल भावार्थसहित 
पपार्वती-मङ्गल-सरल भावार्थसहित 
'वैराग्य-संदीपनी--सरल भावार्थसहित 
'बरवैरामायण--सरल भावार्थसहित 
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गीताप्रेस, गोरखपुरसे 
प्रकाशित 


उपनिषद्‌ 


| ईशादि नौ उपनिषद्‌ अन्वय, हिंदी व्याख्यासहित 


ईशावास्योपनिषद्‌ ` हिंदी अनुवाद शाकर भाष्यसहित 
` केनोपनिषद्‌. 20) 
कठोपनिषद्‌ ») 
माण्डूक्योपनिषद्‌ 5) 
मुण्डकोपनिषद्‌ (® को 
प्रश्नोपनिषद ) 7) 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 5) 
ऐतरेंयोपनिषद्‌ ०) 
श्वेताश्चतरोंपनिषद्‌ 5) 


